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भद्छयन 


मानम हदय भामो की निमाख-भूमि है। जिस श्रकार 
सिनेमा फे धित-पटपर नानां प्रकार फे चित्र श्रते श्रौर विलीन, 
ते रहते है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय मे मी रग्रिरगे माव 
श्रामिभूत रौर तिरोभूत होते रदते दै । इन भानं कौ गणना 
सख्य हे , परन्तु किर मी हम इन्द स्थुलत्त दो भागो मे विभाजित, 
कर सकते हे) वेरहै-प्रेमश्नौरपृणा। विश्च के जितने जीवं 
श्वा पदाथ हः उने से प्रत्येक फे प्रति मनुष्य के येदी-मरेम 
श्रीर्‌ ृणा--दो प्रकारके भावदो सकते ह! जिसकी शोर 
उस्र प्रेम होगा, उसे वह अपनाने की वेष्टा कठो शौर जिससे! 
ह पणा करेगा, उससे वह्‌ दूर रहने का भ्रयत्न क्या । दूसरे 
शनो मे, प्ले की श्नोर उस्तकी परृत्ति होगी श्रौर दूसरे की च्मोर' 
निदत्नि। मनुप्य के इन्दं रत्ति श्रौर निवृतति-मूलक भागों का! 
खष्टि ॐ साथ सम्बन्ध जोड कर्‌ उनकी ओं कर्पनामय धाद्शं- 
श्रधान व्यशखना कौ जता है, बही कविता है । करिता जगत्‌ 
फो वक्तु दते हए भी कारपनिक दै । यथाधवाद्‌ फे रथ प्र 
चढी हदे भी यदह सदैव ्ादशे-चाद्‌ के गगन मे विचरण करती 
है। श्याम विस्छति वी रब्छु के सहारे टिके हए भष-दोल पर्‌ 
लेटी करिता कस्पना के अधुर मोको से मन्द मन्द्‌ मूली है। 
कमीनकभी तो यह्‌ श्रि सोल अपने चतुरि फैले विमु खञा' 
बिलास देख लेती दै, परन्तु पराय यद पिं बन्द फिए श्मतीन्दरिं 
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जगत्‌ फा स्वप्न दी देखा करती ह। कदरिता श्चपनी इसी मस्ती 
मे यादशं विधान करती दै! सचसुच धाद्शं निरूपण दही 
कविता का प्रमुख ध्येय है। 

दिन्दी फी कविता प्राय हसी ्ादर्च॑-बाद को लेकर चलती 
ह! सतार के कुटिल बाद्याचक्र में सूपे टण की तरद उड्ने फ़ी 
इसकी च्या नह{। यद जीवन के कटोर एव नग्न सत्य से 
संह मोड लेती हैः श्रौर ्नपने लिए एक नया लोक बनाती है । 
दिन्दौ-कविता ‹ रेस है › के पचडे मे कमी नदीं पडती › भत्युत 
न्रेखाक्षे' फाष्ी राग अलाप करती है। यह इसी दृष्टि 
ष्टो फा फल है कि दिन्दी-साहित्य मे स सत्यः सुन्दर च्रौर 
कल्याण का उचतम श्राद्शं पति हँ । इन तीनो भं भी सुन्द" 
का "तो जैसा भन्य रौर अलौकिक निरूपण दिन्दी-साहिप्य मे 
ह्या द, वैता सस्छव को छोड शायद ्ी किसी अन्य सण्ित्य मे 
हा हो! इस दशं -सौ दयं के प्रतीक हैँ कृष्ण नौर इसका 
निरूपण दै कृष्ण कान्य । कृष्ण को सुन्दरता घतुषम्‌ श्मौर भुपन- 
ञ्यापिनौ है, जिस पर मानव हय दी युग नदीं शेवा, अभित 
पद्य पत्ती लवादरमादि वथा सर-सरिवारपे, सभी लोरपोट रोती 


पादे गदं है। 
फ सौन्दर्य-णेन की सौम्य परिपाटी ललिव 


ेसे कृष्ण 4 ललिते 
« मीतत मोविन्द्‌ " फे रचयिता फी कोमल-कान्त पदवलियों से 
ली रौर मैधिल-फोकिल से होते दए सूर-श्वति वमी कबियो 


स्रा पुट हो चयषने चरम विकास को परी । सूर ्रयुख चषट- 
घाप पे कवियों ने ष्ण फे सीन्दय फा तथा उनके स्वरूप श्मौर 
परमाव णर वदा दी क्रमिक, विस्त चयीर मादक वणन रिया है । 
लेकिन इना ध्यान रदे छि इन परम भागव कियो कौ सौन्दुय- 
भुरासा मे शरितित लिप्ता घौर पैराचिक शुदृत्ति फी प्रचार भरणा 
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सरा यदिदै तो पूजा फी सरस ृत्िहै धौर भक्तिकी भव्य 
आवना} दिनी के समस्त पप्ण-ऊाज्य को पढ जाइये, श्राप को 
शगार का विरल रस-सोत सवव वडे वग से कलकल करता 
शरीर पहता ह्रां मिलेगा । परन्तु यदि तनिक भी श्राप ध्यानं 
से देरेगे श्रौर योडाचहुत भी सूक्ष्म छिसे कामलेगे, तो राप 
को इस सतषट पर की कस्लोलमयी धारा फे नीचे भक्तिकौ 
एक गभीरः श्न्तर्थारां मिलेगी, जिसमे शीतलता दै प्रौर भषपार 
शान्तिहै। गश्रगार श्रौरे भक्ति की यदी गगा-जञुनो कष्ण-कान्य 
का मवे शरीर सुरस्िक भक्तो का प्राण दहै! यह्‌ तापन्तप्र 
सति फे जिए शीतल द्याया चौर सुखदे विश्राम दै! दसके 
सम्पक मे श्राने से व्ययित जीव अपन। दुखन्द भूल-षा जाता 
दै--वह काव्यनिन्द्‌ के साथ-साथ ब्रह्मानन्द फा चसुभव-सा 
करने लगवा है । 

भ्रस्त पुस्तक ‹ माधव-माधुरी ` इसी कोटि का भ्रन्यषट। 
इसमे भी एष्ण-काव्य की उक्ती पुरानी परिपाटी का भवलेम्बन 
किया गया है । परम्परानुमष्र इसमे मी छष्य जीवन का बही 
शश व्रिशेप रूप से चिधित्त किया गया है, जो भ्रधानत सौन्दर्य्य 
शुद्धिषो ही चष्ठ करता है । इसके व्ण योगेर कृष्ण नी, 
महाभारत का घोर युद्ध कराने वाले एूटनीतित दष्ण जही । 
इसके शृष्ण तो सूरसागर के एष्ण की भाँति पहले सुन्दरता की 
सानि तो पौदे श्रौर ङ्च है । यद लीला-धाम है, ' डुक 
उर पैजनिर्यौ ' बजाने वाले मनमोहन दै, शौर ब्रज फे घर-यर्‌ 
धमर भोरस ऋ वलाश कटने ब्राले मासरनचोर है) यह भवर 
वेष धारण कर बन-बन वेतु चरने वाले है वीर "वृन्दावन फी 
छुख-गलिन ° मे ° वशोबट तर ” त्निमगी मूर्धि वनाए वशी 
वनि वाले शरीर रासनलीला करने वाले है । वबर्तुत 
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4 माधव माधुरी ° णक मधुशाला है, जिसमे माधव के मञ्जुल 
प शौर लीला की मधुर पेया के श्रतिरिक्त श्रौर कुद ष्टी 
नही । इसका श्रतयेक पद्‌ मानो मधु-पा्र दै, जिसमे यद्‌ हाला 
लबालय भरी है 1 
इरे पुर्वाद्धं जौर उत्तराद्धे दो भाग । पूरब ष्यक 
वाल-लीला, रूप) भरल शवर रास दथा गोपी विरद का माधुयं 
धूं वन हुमा है। उरराद्धंमे टम कृष्ण के जीवन का बह 
श्मशा पाते है, जिसे उन्दने मधुश श्र द्वारम भरिताया। 
उत्तरां बहुत थोडे में है। इसे देखने से देस त होता है, 
मानो कविते प्ण के व्यक्ति का सम्पू चिज उपस्थित करने फे 
मन्तव्य से यद्‌ एक परिशिष्ट जोड दिया दै । “ माधव-माघुरी * 
शुक्तफ काव्य दै । भण्वो की लपेट मे लिसे गये पद 
पाठक कै हृदय तरु सीधे पटच जाते दे । इनम भायप्रयणएता 
ह ्ौर पूरी स्वाभाविकता दै। पारित्य प्दशंन का तो कदी 
न्थ भी नहीं। पव्येक प्रकार के भाव पने निसर्गसिद्ध 
रूप मे यथावसर प्रसग-वश दस तर श्राते गये दै मानो क्वि ने 
उनके लिए वरिचकुल भयास ष्टी न कियाद्ो, _डद्धह्द्यका 
देखा ही मनोस्म उदगार, विमल वाणी का एेलादी निर्मल 
सदेश जीयन को भावित करता दै । भक्त हय की ठेसी टी पुनीत 
आव-द्शा समाज क! सोत बदलने मेँ समय होती ह। शगार 
ऊ स्थायी भाव कै धरतिरिक्त विपथ सचारी भावं काभी 
न्मेष यतन बडा ही सुन्दर ह्या है, जो कवि कृ सदरेयता 
छर सूषम-द्िता का पसिविय देता ह । पुस्त मे सनव माुक्ता 
फी गदसै घाप । रेखा प्रतीव दोताद मानो क्तरि भाव भक्ति 
ची तरग म श्रात्म-पिस्यरव हो गया है रौर इसी लोकोचर नशा 
में उस्केद्वितामेजौढुद्ै च्छा रै, उत्ते वट क्दता गया टै। 
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रीति, दन्द, अकार यादि कान्य-मकणो पर उ्नने तनिक भौ 
थ्यान नदी दिया है । वस्तुत माधव माधुरी के सभी भाय खत ~ 
प्रसूत दै । 

‹ माधुरी › गीतिकाव्य है) इममे गग रागनियो का सफल 
्र्ोग हुमा है। समी पठ गेय है जो बा्ययन्तरा के सहयोग 
मेगाएजासकतेै। यहे प्राय सभी जानते होगे करि सगीत 
श्मार काव्य का चोती-रामनक्लसाधहै। साथ ही नही, इनमे 
एक दृसरे की पुष्टि मी होती है । इन टोनौ का मनोरम रूल्योग 
कला फे उरकरप-पाधन के लिण शपेकणीय है । मधुर वर्ठ- 
लदरी से निरछत माधुरी-सिक्त पदर एमे सुमद शेते है, मानो पे 
रग-भरी पिचङ्री मे निकले हण शीतल श्रौर्‌ सुगन्धित 
छृ्रे हो। र्मे ही साबु पद सगीत के चल पर रधिको फे 
हृदयम दूनी ददता से घर कर लेते ॐ! यदि सभी नी) तो 
५: माघरुरा ° के ्रपिकाश प्दरेतेहीह। 

+ मधुरो ' ग्शणारप्रवान दहै! इसमे श्रगार रस फे सयोग 
खरौर वियग दोनो पो का विशद्‌ श्रीर्‌ मासिक वणन हश्ा है । 
इसका गस लोला-्रकरण वडा ह मादक श्मौर मनोरजकद्रै। 
इसमे जीग्रन का कल नाद स्पष्ट सुनाई पडता है । गोपि 
उष्णे भरेममे मततवालीदहै। वे धरकी सुध्ुध भूल सी गई 
हे पतिपुत्र उनके प्रेमां के वाधक नदीं, लोक लना 
मौर छल क कानि उनके मागं मे अड्यन नही डाल सकतीं, 
चे दीपनी है) छष्ण भी सुन्दरताको मूर्विदै। मेोपिवोको 
सिने मे वै को कोर-कसर ना रसते। उनकी मोदिनी वरिण मे 
जादृ हं, जिसके एक-एरू खर पर विश्व लोट-पोट हो जता टै । 
्रेमोन्मन्त भोपिथि सनमोहन पर निसार द ओर ' बुरी षले 
श्याम 2 भी प्रमदा गोपय के यौवन सर मे निमग्ने हो रदे है । 
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इतना ही नर्टी, साती प्रति भी साथ-साथ उन्मादिनी दो गई है । 
देखिए, ऊवि ने ध्वन्यात्मक शदो के सदार मतवाली श्रि का 
कैसा मादक चिव यीचादै - 


रिमभिम रिमभिम देव वरसत री । 

हरि गरज निसि जीव तरसतरी॥ 
उगद्धि घुमडि वचँ चलत वदरा गन गन गन घन गरजत री ।} 
समनम्‌ सननन चलत पयनवा तन तन तन तन तरजत्त री ॥ 
इन्द्र-वज्ुप सरद श्रधिक चल भममम ममम भामकत री ॥ 
चपला इत उत चहँ लिशि धावति चमचम चमचम चमक्त री ॥ 
छगर्रैग गध सुगध पुष्प बहु गमगम गमगम गमकत्त गी ॥ 
शाद्‌ गई निसि केलि कीन्द हरि गोपिन के भय धरजत् रौ ॥ 
सुख प्रदे रामसेवक चहँ युग हरि र्ग ग कर सिर परसतत री ॥ 


हा । इसके वर्णो मे कैसी श्रानुप्रासिकता दै, इसके शब्दो 
मे कैसी सर सुखस्ता है, इसके चरणो मे कितनी वाध गति है 
श्नौर दस पूरे पद मे कितनी तन्मयता, विहलता शौर उस 
भरा ह्या है । 

यह वात्त ठोक है फि प्रस्तुत काव्य मे शगार रम का प्राघान्य 
ह, परन्तु साथ दही यह मो ठीक है यह्‌ शगार वणेन श्रश्ोल 
श्मौर विकागेषादरु नदीं । यह शुद्र है श्रौर धार्मिक भावोंसे 
छमोत-परोच है । कृष्ण-काव्य के छरन्य रन्यो की भाँति ° माधुरं? 
की भी यही विशेपता है कि इभमें भक्ति चरर शगार फा सुपावह 
सम्मिश्रण है। इसमे जहा क्दीमी शगार कावणन ह्याह, 
वदा श्चषश्य भक्ति का गहरा पुट दिया गया है। बद्धी तपरता 
से सवन इसका ध्यान रसा गया है कि कदां भी मानिक दौधिल्य 
न सने पावे, प्रययु भगगदूभक्ति की टता का उत्तरोत्तर 
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दिकास हो! गोपी धीर ष्ण का वरत खयोग इन्द्रिय-लोदुप 
दितासियो का धृशित मिलन नदी, इसमे नैतिक परतन की भोर 
सूकेत मात्र भी नदीं । यद्‌ तो चात्मा श्रौर परमात्ता कै 
श्राध्यासिकर जन्तु मधु भिलललन की घ्रोर सद्म निदेश 
कर्ता है। जोह, इतना तो श्चवश्य है कि णृष्ण श्रौर्‌ 
गोपियो की यह्‌ केलि-लीला मारे श्वध्ययत प्मौर परिशीलनं 
की वस्तुहै। 
शगार रम ॐ श्रतिरिक्त भकि-रस का भी-जैसा ऊपर कदा 

जा चुम है-इस प्रन्थमे वाही सुन्दर प्रुटन हुगा दै। 
स्वमींथ कति भक्त हदय दै, उसमे मक्ता की-सी दीनता दै गौर 
वह सदैव च्मपने का नगण्य रौर दोपी सममता है 1 परन्तु उसे 
शपे प्रसु-श्रीष्प्ण पर श्चपार भरोसाद्ै। उतेस्ामीकं 
दया दाक्तिरय पर, उनकी चारु चरितावली श्रौर सौम्य वरिरुदावली 
पर पूरा विश्वास है। उसे इस चात फा दृद निश्वयदैकि 
भगवान्‌ रृष्ण भाव के मूसे हैँ नौर वे मेरी विनय पर शवश्य 
ध्यान दैगै। इसी लिये कवि की विनयावलियो मेँ नटे मावो 
छाकोपदिपा श्चा है, जिसमे दैन्य है, निश्घ॒लता (७५०९१ } 
है, रीति श्र प्रतीति दै, पथा ्विचल अनन्या है । "माधुरी 
फ + कत्याण॒ ' राग बाले प्राय श्रधिकराश पदं बिनय फे है, जिसमे 
सस्त कँ स्तोच्रो अथवा गोखवामी तुलसीदासजी को । विन्य 
पत्रिका ' के स्तोभो का-सा स्यद मिलता है । 

' अपने दोषो रौर चधियो फे बारेमे कवि, देखिए भितनी 
सचाई से कदा दै -- 

तों कवनि जतन सो म्फ रे हरी ॥ 
कही न जस देव; गवो रेसरी॥ 
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दान नटि ज्ञान-भक्ति नहि कोड पुख्य शक्ति 

जोग गरदं जग्य ब्रत तप न चरी ॥ 

पृजा नहिं देवौ-देवा रि द्विज सन्त-सेवा 
धम-गति-हीन तीथं एको न करी॥ 

नहिं सतसग करु हरि जस सुनि धस 

सतगुरु वाक्यवर्‌ उर न धरी॥ 

परन्तु फिर भी उसे प्रमु की मक्तपस्सलता पर पूरा 
विश्वा टै - 

« गम सेपक दाम बोलि कीन्ह पावन ` 

श्रथवा-- धारि मुज रूप रामसेवक पालम ` 


इस प्रकार पुस्तक मे सवेत कवि का ‹ च्रात्म-निमेदन ° का 
व शौर उका विश्वास स्पष्ट दीस पठते है । 

ह्य, एक वात धनौर । छुड लोग काव्य की वाहरी स्परेपा 
का विशेप ध्यान रखते हे। भाषा की सफाई, चअरलकारों की 
विलक्षण योजना तथा छन्दो का सूष्ेम निर्गाह श्रादि पातो पर्‌ दी 
किसी कृति की सफनता शरोर सफलता कौ नाप-नोख करते द । 
वे फलायाजी पर श्रधिक ध्यान देते दै कलाप्मकता पर नही । 
भाव चा साधारण दही क्यान टौ, लेकिन अगर बारी तक 
मटकदटै, तोवे उस रचनाक दिन पोल करप्रशामा करगे। 
यदि दख टट चिनु से, * माधव माघुरो * का श्वलोचन किया 
जाय, सो यह श्यवरय सदोप मिलेगी › क्योकि इसमे न तो भाषा 
की स्वन्छताद श्रौर न कला का श्राडम्बर-पूणं निदशंन दरी । 
इसकी भवा मु-यत व्रज भाषा दै, पर पृरी श्यसयत श्चौर उयड- 
खाय । इममे शनो फा श्रनिधित प्रयोग ह्या है । व्याकरण 
फी युद्धि भी मिती द । घन्नेमग दोप भा सरलता से मिल 
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जार्थैने। इसमे कसना की भी ऊंची उडान नहीं ्मीरनतो 
श्चनोसी लाशषणिक मूरिमत्ता दी है । परन्तु केवल इन्दं कारणो 
से य पुस्तक नगख्य नदी कष्टौ जा सकती । जैसा ऊपर का 
जाुकाहै काञ्यकाप्राणतो भावदै। भावोसेष्ठीकान्यषी 
परख दोनी चादिए श्चौर कविता मे भावके श्यागे फलाकों 
सदैव गौण स्थान देना चाहिए । यदि भावके सामने कला का 
स्थान श्प्रधानं है, तो फिर कलावाजी कातो कोह कनाही 
नही, , सच पृद्विए तो काव्य फ मूल्य निधौर्ण मे इसङा पो 
कोर स्थान दही नं होना चाहिए । सैर, यदि इसं कसौदी पर 
कस कर्‌ इस पुस्तक की परोक्ता की जाय, तो यदह श्रपना विशे 
स्थान रखती दै । बाहरी सजधजके नोने परभी इसक्रा 
अपना निराला श्राक्पए दै । भापाकी रूकतता होते हए भी 
समे श्राम्तरिक स्लिग्धता है । घछन्दपभग दीप रहत हए भी 
इसके पदों मे श्रनिरल गति है। चामरकारिक लकार का 
श्रमाव होते हुए भी इसमे चाह्वाद्-कारिणी शक्तिहै। इममे 
तरिगताडम्बर का सौन्द्यं, सारल्य की मधुरिमा श्रौर सदुभाष 
को पवित्रता है ।* यद ^ साघुरी ° पीयूप-माधुरी है, निमे शपू 
सजीवनी शक्ति भरी पडी है । 

खपयुक्त सिप्र विवेचन से य स्पष्ट है कि ' माधव-माघुरी 
श्ेगारभधान भक्ति-काव्य है, जिसमे सधघुर-मूसि माधव की 
माधु-यूण माघुरो का सरस वणन दृश्या । सुपति 
पाठ गण हमे अपनी त्ति को रमार्व, देख इसमे उन्दे कितना 
सुख, कितना खाद्‌ नौर कितना सन्तोप भ्रिलता है! होः 
एक वात श्रावश्यर दै--उन्दे मधुप-उत्ति रखनी होगी । यदि 
रसा सिया जायगा तो पाठक श्रमो के हृदय-रोप मे बह मधु 
तैयार क्ोगी, जो भव सज के लिये अमोष पोषि सिद्ध शनी, 
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रामयाणकफा फाम करेगी । वतत, इससे श्रधिक ओ इमके पिषय 
म मष्ट कहना बाता । 

श्रन्त मे, म इसके सर्गीय रचयिता प्रति श्चपनी शद्धा 
ग्रकट करते हण इश्चरसे प्रार्थी किवह इस भक्तद्टल्य का 
स्यगमे शाश्वन शान्ति प्रदान फरं। यह प्रन्थ-रन्न धमं प्राण 
हिन्द्र जनता का कण्ठ-हार श्रौर भावुक सजना की प्यारी 
सम्पत्ति होगी-- यद मेण पूया विश्वास टै । 


उदयप्रताप कालेज, सेय 
काशी । माः स्िटिण्मष 
नागपश्चमी, स° १९९२ पि°। 4 
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टो शब्द 
-- ॐ&&-- 


परमेश्वर फी श्रसीम समुकस्या से ‹ सदन ' का दसरा पुष्प 
पाठको के समन्त उपस्थित करने मे युमे हार्दिक उदास है। 
+ माघव-माधुरो " ॐ रचिता स्ठर्मीय प० रामसेवक चौवे ताटका 
डोभी, जिला जौनपुर ॐ सुपरसिद्ध भराम दरिद्र पुर फे निवासी ये । 
श्याप का जन्म सम्वत्‌ १८२३७ फे लगभग हुमा या । षाल-बह्मचारौ 
भै। पके रौव दते हुए भी विष्णु के मक्त ये, ससी कि प्राचीन 
काल के भक्तजनों मे कम प्रवृत्ति पाड जाती है । पिकी रिक्ता 
दीत्ता प्राममे हई थी, सम्भवत कदु समय सक काशी भी 
सस्छरत का श्ययन ध्यापने कियाया) सर्मीयचौवेजीकों 
लोग महाराज ओ के नाम से स्मरण करते दै र इनके सम्बन्ध 
मे अलौकिक कथायं मी प्रसिद्ध ह । इन्दोने पैदल ही चायो घाम 
कीयानाकीथी। चृत हृटुष्ट थे! उनके सरथ चलने बाला 
दुलकी दौडना पड़ता या। मष्टाराजजीने ब्रज-मापामें कट 
काञ्य-अन्य स्वे थे छीर मेरे घर पर अरसाग्रधानी से रसे रमे 
कारण दौमर तथा भीर दारा उनर्य सर्वनाश कर दिया यया { 
राज भी ' भक्त माले ` के ६८५२८१०५ फ लम्बे-चौडे चाकार के 
ष्ठो की धुंयली स्मृति ह्य में हूक उत्पन्न कयि देती है। 
श्राप के ल्सिदोएक कण्य-प्य मेरे पास श्च भी है] 
मेरे स्र्मीय पितामह श्रीयुत ठाकर देवरी नन्दन सिह जी, 
महारज जी के च्रनन्य भ्तोमेसेये । महराज जी 
कौ भी छपर छपा रहती यी भौर वह दमेशा मेरे पूर्य 
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॥ 
पितामह जी फे यही ग्दत ये। पृज्य यंतरे जी दवाय स्ापित 
शिवजी फी मूर्विश्रयभी मेरे य्ीोलतानषो पप्रित्रक्ररी 
1 शचयपिका ध्यान वाग श्रौर कुश्रोंकी श्चोर वदत धा। 
श्यपने जन्म स्थान हरिर पुरम षडा सुन्दर राम-यागश्रीर 
सीवा-प निर्माण काया थ।, किन्तु श्चाये दिन वै श्रन्ी हालत 
मेनदादै। धनारस श्रायमगढ वाली सडक पर डोभी स्टेशन 
सेषढदी दूर मे रमित पयिवों की वृषा बुमाने वाला 
पशा कुश्मो महाराज जी कीषी धवल कपिं दै। यह दुशं 
सुदवाया ही जा र आ कि प्राप चचस्वस्थ हये चौर जन हालत 
हुत खराय माद्धूम हइ तो पुख्यधाम काशी में लाये गये › किन्तु 
उन्दने प्रथमष्टी कष दिया था कि जव तक छुएमें पानी 
निकलने का समाचार न भिलेगा, मेरी खरल्युन ोगी। श्रतु, 
हमा मीण्ेनाही। श्राप का स्गपास सम्वत्‌ १९३५ ह्या । 
सासि पले लिख चुका ह, स्वर्गीय महाराज जी ने ्रामरण 
्द्यचयं तरत का पूत पालन किया , उनके भादयो की सत्तानमें 
युत प० शिवनायक चौतरै श्रौर प० जगन्नाथ चौवे छी पर्या 
भरति्ठादै। 

५ मावव-माघुरी ° फे प्रकाशनमे युद्टटवर श्रीमान्‌ ठाङ्कर 
तादुमेदार सिह साय, पयागपुर ने जो श्रमस्य सहायता दी है 
उसफे लिये मै श्राप का विशेष श्रामारीहैं। श्रापकीषटी 
करुपाकाफलदहै कि पुस्तक इस रूपमे प्रकाशितददो सकीदै। 
उदय प्रताप कालेज काशी के सुयोग्य हिन्दी प्राफेसर भीयुत्‌ 
छार माकैर्टेय सिंह एम० ए० को सुन्द्र एवे मिद्वतता पृण 
मूमिक्रा लिखने कै लिये मँ धन्यवाद देवा है । 
पकाशकफ 


॥ 


[1 
॥ 


माधव-माधुरी 


द 
अयान 


श्रीकृष्ण भक्तावली 
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दोर 
श्री गणपति पद कमल रज बद्त दौड कर जोरि। 
भक्ति ज्ञान वैराग्य देह कग विशद घुद्धि मोरि॥ १॥ 
श्री गुर कमल पुनीत रज सुभिरि सुभिरि मनलाय । 
टिव्य चक्षु उर रिशद्‌ लदि कव चरित पदुराय ॥ २॥ 
शभु शिवा प वदि शुभ भक्ति पाय रुरु ल्लान। 
छष्ण चरति कु कव श्व लट्‌ जेहि कलि कल्यान 11३ ॥ 
अह जुत योगिनि पद कमल यदत मन चित लाय । 
लोकपाल रिगरपाल पद वदत वहु शिर नाय ॥४॥ 
विन्न कोद नर्हिं निकट रह भक्ति ज्ञान थिर शोय । 
मेम साखा कहत बुध मति निमल होय सोय ॥५॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश पद्‌ यन्त वारिं वार। 
उद्धब थिति लय करत प्रमु तरयरुण के श्रनुमार ॥ ६॥ 
छरवस्था च्रयगुणए सकल पचकोश नदि हो । 
जीवेश्वर तजि देष त्रय देव तीनि नदि कोय ॥७॥ 
वर्या शुद्ध सरूप प्रु करत अगत व्यदहार । 
ब्रह्मा परिप्णु महेश मिलि करहु मोहि भवपार ॥८॥ 
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जह्माणी पद क्मल रज रमा उमा पद धृरि। 
यदत वारिं यार श्युचि कर मम श्रष दुख, दृरि ॥ ९॥ 
पुरा भस समाज जूत ठेव पिवर सयुन्मय। 
गगादि चिलि तिस्थ सन करु मम मदा सदाय ॥१०॥ 
भैरव शष्ट श्चधार जग करवा भरता लोक। 
गला दड कर धारि प्रु हरं मम श्प उर शोक ॥१९॥ 
शक्तिन जत पदकमलं रज बदत सुर मुनि भारि। 
ज्ञान भक्ति वैराम्य सप देह समं अघ खारि ॥१२॥ 
भेव जोगी परधान युक नारद्‌ मुनि सनमादि। 
त्च विचार मो निपुन अति लसत जगत सव बादरि ॥१३॥ 
) «वल चारि न पदकमले वदत द्रौ कर जोरि। 
त्य ज्ञान मोदि ठह भ्रमु बाल बुद्धि लसि मोरि ॥१४५ 
पच देव को भक्त जोर भूतः भव्य व्रवमान। 
मतै कर जोरि कर तवि दनी परान ।१५॥। 
विपरय विराजिन ते क्हतद्ाथ जोरि शिर नाय। 
त्रिपय भुक्त करि भक्ति धरि रह ज्ञात ह्रप्राय ॥१६॥ 
, कविता जोई+जग चारि वर म्रथ कान्ह बह मोय। 
तेते मोँगतं छदे गति भूत मन्य होय कोय ष्णा 
श्रत्नि पुराण कविता परम_ सेम महेश िनेश। 
विपि बानी हनुमान क्रिभ्रूरु र चद्र गणेश ॥१८॥ 
वालमीक श्कंटु-सुत व्यास कीह बहु प्रथ। 
सतज्ञग तरेता द्वापरहि कयि जन हित करु पय (११९ 
# कलिमह करिता प्रमित वर्‌ मथ विविपि विधि वन्द्‌ । 
ˆ सुगम पव नर नारि हित श्चगम सुलभ सुख दीन्ह ॥२०॥ 
1 भवन्न पल जदेव क्प रमिक् प्ण पर लीन । 
च्र्र्निं समिगा जह ष्टरि ग्म तहि तन प्रीन शा 


( ३ ) 


ततस सूर्‌ कीर कवि नानिक पल धर्‌ माथ । 
पा करू ुण भक्ति {रि मम शिर अव धर दाथ र्गा 
सकल कमिन सम भक्त पद ज्ञानिन पट शिर नाः। 
ग्रथ छिहम भक्भयली रहय कृषा सोह पाय ॥२३॥ 
भाम सुखर मृच्चल मित राग ज्ञान हि होय। 
करहु कपा प्रि मन मकल देम सक्त सय कोय ॥२४॥ 
ग्रथ छष्ण ' भक्तायल्ली नाम धरय ` हरखाय। 
नामि लेत जेहि प्रथ" वर छपा क्रदि यटराय \॥२५ 
~ इन्दु मत दोन दयाल अति लीन वधु" सियरस। 
ज्ञान' भक्ति वैराय दे "परण" करदि भन काम \२६॥ 
मत बश. द्विज उश पद जन्त बरहि बार॥ 
~. ^ अथ शोधिटेड भक्ति वर कर मोहि भव निधि पार।ग्णा 
सारद जिदवा कठ सुचि वसततं कहत युध वे । 
पमन भावे _तस प्रथ कैन किन्‌ लहतं कोह मेद ॥०८॥ 
फलि' मट्‌ नाम प्रधान" हरि ' गाचत पेद पुराने। 
गाम सवक, उर धरु रि नाम्‌ करि कल्यान ॥२९॥ 


1 


1 राग बेलावल 


। श्रौ सत र श्व होहु सदा । कलि कत्मपेहि यापु नसा ।६ेका 
षा पाय -दु सन उदय ॥'समरृष््‌ कटु जन कहु गाई ॥। 

इरि शरुयुड नं खड जना । तोक. चगुचर ` मोह समा 

रूप परम र देत देखा । हरि जुत्र हरि जम उग रह छाई ॥ 

सम सवर सरनागत श्रा! ष्णं शमित गुर देह बताई ॥ १ ।। 


८ 4 ) 


शी गणपति पर कमत नमामी। प्रथम पुरुष जय पुग उर ग्रामी ॥देष्‌॥ 

णक दते लमोदर नामी। 

यारण यदन सवे उर जामी.॥ 
सकल सिद्धि.प्रद्‌ स जग स्वामी । 

तव जसं सुर सुनि. सफले वदामी ॥ 

समयनी कृत. दकछिण वामी 1 

नध श्रशेप सुच सकुचामी ॥ 
राम सेवक लेभिी. श्रति कामी । 

मोगत भक्तिजो त्रिभुवन धामी॥>॥ 


मदौ मारुत-सुत जग वन्न। 
क्षान भक्ति प्रद्‌ सुर श्रभिनदन । टेक ॥ 
दीन दयाल शत द्विज रजन। 
साम. ब्त उर खल दले गजन ॥ 
राम उमा बदत पद सारद्‌। 
शुक समकादिं भक्त सुनि नारद्‌ ॥ 
वीन-वंधु जन पाल श्रमानी। 
भक्त सकले मुनिः शमु भवानीं ॥ 
सप्र सेवक उर लसि बर्नानी,। 
मोँगत भक्ति सकल सुख खानी'॥ ३॥ 
सद त्रिगुण अद्य वुलारी । 
ओं तिर काल ण्कं गति सारी सेक ॥ 
+ श्रलख निरजन कटु श्रुति चासी । 
परिपूर्ण वर्त युनि भारी॥ 
ञुद्ध श्रकाश स्मान सुर्यरो। 
ˆ अन ननद जाटठ श्चधिकासै 


( ५ ) 
सरु सोद वयु जन दित धषी 1 
चरित श्रमित्प करि जग विस्तारी ॥ 


राम सेवक सोह सरन सवारी । 
भव निधि ते प्रभु मोदि उतारी ॥४॥ 


रागमश्री 


हरि भित क्प दुवि धामी) 
हारि सकल सुि.भार सहा रुज करं नर नारिं ुसार्स ॥२ेक॥ 
मन्यघ्रतं॒दितःरूप मीन वर ब्रह्म रात्रि मय टासी। 
मद्र प्रष्टि धपरन दित कन्छप श्रमृत दीन्ह्‌ सुर भ्परी ॥ 
पृध्वी दतु तन सूकर धरि हरि दहिरण्या्त करट मारी} 
नर हरि रूप कनक कश्यप्र हित निज जनस विस्तारी ॥ 
च्लि हित बामन रूप मह प्रयु ्दीन्दि इन्द्रः सुखयारी । 
पग्रिय इष्ट बधन दित शगु पति करुद्धिज मुवि प्रथिकारी ॥ 
रावणचघ्र हित राम रूपं घर वेद चचने श्नुमारी । 
कृष्ण कस वध दतु धार तन सुख लहु बज नग नारी ।+ 
मौव सरूप वेद्‌ निदा हित जेहि सुख सुर सुनि भासी । 
कत्रि सरूप मलिन षध दित धरि कलिकरमप जारी ॥ 
देस श्वततार चरित शति पावन जिमि गंगा सरिारी । 
कत सुनत उर निर्मलः कर जन अरघ करिह बिदारी ॥ 
फपिलादिकं श्चवत्पर रपर जित चरित सकल भ्रमहारी । 
सेस महेश दिनेश' कहत बुध दृरि महत श्रध डारै ॥ 
ध्यथम उधारन नाम रूप हरि चरिति कहत श्रति चारी । 
मित पतित कटं दीन्द्‌ ष्ण गति गममेवक अव पारो ॥५॥ 


( ६ 


गो लोक शोफ भ्रमटारी 1 
ऊह हरि स्प श्चनृप सादावन अरति व्रिप्तरपुर भारी ॥ टेर ॥ 


बरद्मादिक सुर सोजत वहु जुग दर्शन ल्ट तरिषुररी । 

) गम नदी कोड काल श्गम श्रति कट्‌ युध जन श्रति चारी ॥ 
ष्क लास हजार श्रधिक वर राम अनूप सवारी । 
राम बिलास हुलास करत हरि राति दिस सुखसारी ॥ 
चिप्निते र्ततिंगो लोक महादप्रि य पुर शोमा डारी। 
सकल सुर त फल लहतताहि पुर ष्ण भक्तश्पिकारी ॥ 
निगमागम पौराण कटत सय सेखादिक कवि फारी । 
महिमा गोपुग की श्यति भारी पारन लह उर धामे ॥ 
ति उदार गोलोक शोक हर पालत सम नरनारी । 
\ सरनागत यय राम सेवक भ्रमु भवनिधि पार उतारी ॥ ६ ॥ 


गो लोक सकल सुम रास 1 
महा प्रलय भो नाश नादि कोड महिमा वेद प्रगामी ¶ टंक ॥ 
राम बिलास करत प्रति जुग हरि-रात्रि दिस बहुधा सौ 
! कोटिन क्तुमदेव रति पिलत रवि शत तेन प्रभा सी । 
शग अग प्रति भूषन राजत वमन पीत सुपर्मासी। 
+ शयाम गौर तन } करीडत गोपुर शोभा परम हुतामी 1 
भूषन बसन तडित इग त्रियगन दरि तन मेष वटा सी ॥ 

, गान सराग -ऋश्रेत सम बरसत पियत नस दरि दामी ॥ 
सकले लोक हर शोक लोक यह सए जनित दुख नासी । 
ध्यान करत कोई जल यल मर्ह वरसि होत सोदरपुरवासौ ॥! 

, ललचत्त मन सुनि जोग भोग-बर लह सुख प्रम पिच्रासी । 

"1 *च्मचल् च्रगम सुख राम सगर लह मुदित टेष्ण उपासी ॥५॥ 


क । 


(2 


हरि धाम श्रमिते बुध गराड। ` 4४ #॥ 
तजि भुथितल प्रु आई ॥ देक ।| 

क्षीर सिंधु सतान लोक फो कोड वैकुड वताई} 
सव्य लोक कोड सेत लोक कट कोड सरम जनाई ॥ 
कद कहत गोलोक रास वहं कृष्ण रूप श्रयिकाई } 
एक रास जन दिव प्रसित श्रति त्रज यवि हरि प्रगटाई ॥ ` 

हरि चरि सेस बुध उरमै श्रुति कहि पार न पदर 
लोक परम हरि यास निरि फवि गोपुर मति न समाई ॥ 
नर्‌ नारायण देव धारि तन व्रज भूति प्रगट देखा 
श्रनत भिर केश कहत कोड कृष्ण राम दोऽ भाई ॥ 
देवकिसन प्रभु श्रापु आतम गति जन्म तीनि दरस । 

सोह शमर राम सेतरैक उर गहि धुर कट जस कज यदुराई ॥८॥) 

† हरग्चिरिति सकन सुख कासी । 
बधि सल भुपि रुज टारी ॥ टेक 

"जन्म लीन्द वमुदेवे देवकि गृ रूप श्वनूप सवारी । 
नद्‌ जसोदा भक्ति निरस वर गोल चुरित सिधारी 1 

मारि पूतना अथम मस लीला श्रीधर विप्र दुलारी। 
उलटि शकट शकटासुर ` बधि हरि श्रवा बकासुर मार ॥ 

। वत्स सुरधेदुका परलय वथ क्रि हरि सुख सारी। 
चत्सयाल व्रज रूप श्चमिते धरि विधाता भरमहारी ॥ 
फाल चाग कँ रण॒ दीष करि कर यमुना दुभ वारी । 
गोबद्धन शिर धारि छम इव मद दरि हरि जल जारी ॥ 
मेल कवर क दीन्द्‌ रिविध राति जमलाजुन भुन डरी ! 
शय चूड वध करि वेशी वेधि "मात साय टज नारी ॥ 
च्रक्रूरहिं रेड चलेऽ छृष्ण कहं सुनि गोपी गन गासं । 
मिग त्रिर्तहरि त्याग सहत नटि हरि धिर करि पुरधारो+। 


(८ € ) 


छक्रनि निज जान ठे जल रज कहि मार पद्यारी । 
वस्र पष्िरि माला गल थरि सय कुपरिहि कीन्ह सुसारी ॥ 
धुप भग करि रक्तक वधि मोड हस्ति प हस्ति परिदासै । 
ञुष्टिक श्रादि चौँणुर बीर यि कच गहि कस प्रचासी ॥ 
नग शदल भेजु गोल हरि चल्ेड नमम जल ढारी । 
देघकि श्र वसुदैव श्रनदित हरि कटु पितु मर्नासे ॥ 
सल वचर करि सुरनर सुनि सुख रि दरेउ भार शुविभागे । 
शमित नतित गति दन्द कृष्ण श्रुधि रामसेक श्रवपारी ॥ 


दोरा 


एक लाल एकर्म सहस गो पुर हरि थर रास । 
रात्रि दिवम सुस करन मन ऊर हरि सम विलास 1 १॥ 
चछगम रूप जस शमु कर्द वियि कद अति श्चचगाह 1 
सेल बैद नर्हि पार लहु च्रपर लहै किमि थाह॥२॥ 
एके रास त्रज श्राड सोई करने जगत उपकार। 
तासु चरित भिलि सकल कमि कदत लहत नहिं पार ॥ ३1 
जेहि जले यूडत मद्र गज कहँ अति अवगाह्‌ ] 
राम सेवके मत्त पिपिलिका लेन चला शट थाह ॥४॥ 
व्यास कहनि कर सूर॒ मत पर कथिन मतयारि । 
छष्ण चरित निज मति सरसि कटु कट्‌ पथ सोई धारि ॥५॥ 





रागश्रो 
वि भार च्रधिर गस्वाई 1 
सनि मर्त न उर ऋ्रङुलाई ॥ टेक ॥ 
यन परमन जन भरि निं रई गज रथ तुरग बडाई। 


( $ ) 


नर पु श्यपर चतत धरनी परं गद एपान बटु छाई + 
ससर दिव सा करत नर बहुमिपि जल दित खात सोटाई । 
उठत चलत वैटत सयत नर धगत दुख न जनारई 4 
सतं ब्रश द्विज वश धरत पद भुवि उर पुर सुस प्र । 
भक्त कोड सोपचादि धरत पट दुख लहु सुवि श्रधिकाई॥ 
पररा पर द्रोह निरत जोड श्रवकूत जन सयुदाई । 
फो विधि चरन धरत धरनी तल शिर धुनि भुवि पद्यताई ॥ 
कसादिक खल भार रथिक लदहिनर्दिं सुधि उर सहि जाई 1 
विकलता भुपि राम सेवक हरु दीन-चधु यदुखाईं ॥१०॥ 


गी रूप धरणि वरधारी। 

लखि फसाद्रिक श्रध भारी ॥ टेक ॥ 

सहि नहि सकेउ भार धरणी उर मुनि गन जाद्‌ पुफारी । 
योधन ल मुनि गन जत पुनि सुपि देवन सक्ल दुलारी ॥ 
दैवन सो नर्िद्ानिदुखकोड को अुग्रि भार उारी। 
सफल देव मुनि घेनु सहित पुनि गो बिधि भवन विचारी ॥ 
धेनु सेय निजदुख विधि सन कहु कर विधि सोपि शुखारी। 

सुर सुनि मिलि विधि रीरसिधु चदु सग धेत चरिपुरारी ॥ 
सिंधु तीर धरि धीर देव सन पेनु सहित युनि मायी । 
एक रक निरत राम सेवक सब पिधि च्रस्तुति रयुसारी॥१९॥ 





राग कल्यानं 
जयति जयति जय युद जयति दद भजन ! 
त्नितेताप पाप शाप श्चव समस्त गजन ॥ ठेक ॥ 
जैति चरन सरन पाल सुर युनि लसि मदि विदाल ~ 


सजय पाव सद्‌{ भक्त रजन ॥ 
म्‌ 


(८ ९ 9 


"नमत सकलं णक साय सुर सुनि महि जीरि हाय 
यातु च्राु त्राहि परादि क्ट्प मन॥ 
याथति श्याम कमत गात भृदुल चरा चिन्ह घातं 
युनि ग मन शग पात फरत वदृनं। 
ससेमोपरि शयन नाय करत धरत सकल माथ 
शोक मो शरि उग्मि सुद चदन॥ 
जयंति स्मा गदिं पाद्‌ उरसि लाय टल वाद 
जनन दतु करत शोच देव कदूर्न। 
उेवदुति समाज नाथ दुरित धरत चरन माथ 
करहु श्वर सनयं साय धरणि मडन। 
जयपि न्तीर सिधु वास करत चरन सकट ध्रास 
रटत ना डर प्यास शोच मोचने ॥ 
सुर नर छि करत ध्यान चहँ जुग जन होत त्रान 
सीत आय देसु देव फमल लोचन । 
जयति नाभ श्यति उदार धरसि भार हरणिहार 
श्यभित रूप धारि दष्ट सकल घातन ॥ 
मनुज रूप नाथ धारि क्स श्रादि दुष्टमारि 
हारि धरणि भार रामसेवक पालन ॥१२॥ 
नीमि श्यज नारि मह्य सकल लोक श्राय । 
कत्वे नेक खूप करत, उर्थि सायन॥ देक ॥ 
उद्धव स्थितिं लय त्वमेकमद्ुत चयं 
त्रिराटमिधर पि प्रमु समस्त नायक । 
प्रज अध्ड निए धृव सरूप स्युंण 
८ यरिति पवनं स्वभक्त कषान दायर ॥ 
मत्त कत्त ड ततु पृते रिंह वामन 
५ प्रुगम रूप चग्ति सवे लोक लायक ॥ 


{ १९) 


धृत श्नरप रूप स्व पवित्र वेश भाद्धुज -- 

व छत दशानन सुवारि धुप सायक । 
मत छृतं म्तुतिं श्रुते धृत॒ अनेक विरह ¬ 

प्रसीद ख नमामि ठेव शोच मोचन॥ 
सीदन न सदतिन रत्ति न विलापन 

तवाचि श्राभरित सदा रिलोकु कमल लोचन । 
श्रुते स्वय छत अज्ञ समस्त लायक नज 

प्रमन्नानन स्त रबरूप भावत 1 

समस्त दुख मजा कृत सुधेतु रजन 

राममेवकः दास चोति कीन्ह परावन ॥१३२॥ 





राग धनश्री 
भरिधि पिनय कीन्ह चरति मार) 

दाय जोरि शिर-मोि पुलक तन मर श्रित ध्यान रुप्रारौ।टिे%॥ 
श्रुति छनिविधि पर दित धृत समर बहा हल्य विचारी ॥ 
रैण क्ाज्ञ श्चवसर निज लगि सव धरणि नार शछधिप्रयरी ॥ 
भिचुशरीर मानी नभ सन भई भिमि उर भविसि टुलसे । 
स्तण कीन्ह रिधि ध्वान कर्त उर हरि वर ल्प मिदारी ॥ 
श्रस्तुति करू पिथि रूप निरि इरि अर एर घचन सवारी । 
सुग्सुनिषधेनुन सुद रि वानी स्प ने लग्र निपुसरी ॥ 
तिमि दैवन सन कटु हरि यानी ननु चन जुन चष्ी। 
हदि तन धरि यय जुषि क्रोडरि श्रय सोप सोपिनमिनि ऋस १ 
करिन्नीला नर मार हन भुपि वसम्देठ सवुन्मातै। 
श्नसातरि भवनन सबन निय करं परिधि रामरोवर युग सारा ॥ए 


॥ 


( १२) 


सुनि बचन धाचि सुख पाई । ध 

सुर गन मदि सुनि सञुटाई ॥ टेक ॥ 
सदि थिर होय हरि पद श्चातित रहु मुनि गन ध्यान तगाई + 
ठेव सकल प्रसुदि्त मन त्रिय जत नर तन धम नन श्राई ॥ 
सकल लोक सपत्ति उत्मब जुत ब्रज मुवि श्राह समाद 
गोप मोपिन की व्रद्धि सई चटु गोधन मूति भलाई॥ 
चित्रित नगर डगर चिच्रित सव शोभा बरनि न जाई 
हरि श्रागवन उद्वा श्रधिक उर वाजवत च्नद्‌ बधाई ॥ 
नद्‌ भवन घ्रय लोकं सम्पदा श्नाई्‌ सकल सुख छाई ॥ 
राजित अन सव जीव गुस्म तरं गद्‌ धरनि श्रधिकाई। 
यसुदेव सन सुदित रात्रि दिन यदुकुल भ्रीति जनाई ॥ 
खरः पुर शामसेवक निति निरपत श्याम रूप यदुराई । १५ 


दोरा 
भ्रमु श्रज्ञा सुनि कान विधि देवन सकल बुमाय 
त्रियन सित सब देव गन ब्रज नर तन धरु श्राय ॥ १॥' 
हरि कौ जन्म विचारि जज दरपित बह त्रय लोक। 
उत्सव सकल सेल व्रज प्रमुटिच रु मव शोक ॥ > ॥ 
जन्म भूमि का कदत च्रगजेदि थल हरि ्रवतार 1! 
ग्रति विरोध जना सल जिमि उतया भुवि भार॥३॥ 


रागश्री 
उग्रसेन राज सुग -सरी । 
जेदि हरित रह्‌ नर मारी ।टेक॥ 
चद्र-वश-श्रवतश जजातीः ताु तनय सुख सारी 
यदु यदे पूर्‌ भ्राद्‌ जग जानत कहु पुराण श्रहि चारी 





( ९९) 


यदुवशी वसुन्व राज नहि कोडन एह जग मर्यो 
भरर वंश उमरसेन राज करं रह्‌ नज सकल सुखा ॥ 
देवकर की कन्या देवरी वर तेहि ज सकल दुलारी 
कंस छोह्‌ कम लसिःमगिनी लघु दप कर श्रति उर प्पर्यी !। 
कृष्ण चास थल यम सुगम लसि छुतरि शोमा तनारी । 
डेव सम त्रय पुरत नारि को ध्यान करत जन सरी ॥ 
सुता ब्रिवाह्‌ योग्य वर तिर्पत उर्‌ पुर थिर कारिं थारी । 
हटि भरेरत वसुदेव भा मन रामसेवक रुनधारी १६८ 


दोय 

शक्र युर्ता गुरु सुना सने वादं कारि गिर कृप । 
प्राखेरक मौ जाय दिग कर गि कदेउमभूय 1 १।) 
करु विगाह शु तताि सन उहुरि सापतेहि शीन्द्‌ । 
जीण जानि छप युता दुख स्ापानु्रह कन्द 1 >] 
जुवा पर तन वद्लि यप कर तुम मोग बिलास । 

देव जानी मम सुता धर तजतं न तय पद पास 1२) 
जयेष्ठ सुत यदु शपति को तन जोध्यो नहिं दन्द । 

परर दीन्द तन हप जुत पितु श्क्षा जस लीन्ड ४] 
ममित काल करि विपय सुव तन देड ठीन्ह्‌ स्वराज । 
पप्रसेन प्रूर कुल कर सुप्र राज समान ॥ ५॥ 








राग शेडीं 
उपमेन चप निज उरमि विचारि कफे 
कन्था जोग भोग वसुटरेव की निहारि फे ॥२॥ 
नि पुर नर" नारी सदल सुमद चासी 
सुत परिवार यर वचन्‌ सवारि फे! 


८  ) 


मडप सपारि पुर गृह उर सुख सारी 

चित्रित च्रटासी मशि दीपचहु वारि के) 
चत गार वअरपिकार ग्र ग्रह दुभ चार 

दैवकी विवाह सुगु नर नारि के। 
यजत वधाह सुख स पुर रहु छ 

कम हरपाइ बहु भगिनी दुतारि के॥ 
वरुन साज साजी न्याह नितिस्थ राजी 

ये दधार चरप पट पीत वर धारि फै। 
पृजि पद हरखाई दान देड सुख लाड 

त्रिलिगाई दुख भ थल वैरि के॥ 
देवकर सहित रानी ऊुरा जलं कन्या पानी 

वसुरेव कर दीन्ह व्यारतो (तारि क। 
भोज कराद्‌ वारि उचित सुनाइ गारी 

वेद्‌ परिधि कर्‌ द्टिजि वाम्य श्रनुमारि के॥ 
दान आ्रमित छन्द वपुटेव समर लीन्द्‌ 

उधित सुरण इत अवेश्ग डारि के 
पट वसुदेव शमहतिवकर सफल सेम 

इप्रसेन कसप्रीति रीति पिर वारि ॐ ॥१५॥ 

चटुः वसुदेव पुर वाजन वजा के । 
पाड नर नारि द्भ स्थ वैर ॐ 1२ 
दिलि मिलि पुरजन दान देह दिजि गन 

उग्रसेन देवः चरन शिर नाई फे । 
मगल निसान गान ठरते जुन हितव्रान 

रप प्रवाह दृत उत रहु छाद्‌ ॐ 
भगिनौ मोह चस कम उर छट शरस 

तजि पुर्न सग चटु पुरार्‌ं 31 


{ ५ ) 


रज्ञ रथ गहि कर कस चदु तदहि यर 
देवकी भ्रीवि रीति लसि छख पाई 1 

ध्रशरीर वानी नभ श्रत विपय सानी 
कंस तै छयुध कस चु हरसा फे। 

आदि फर रस जेहि काल तवे जाय येष 
अष्टम सुगमं माल मरु तोहि धाद फे॥ 

सनत श्यकाश बानी कसर दछाडि रथ पानी 
फच गहि फर श्रि शिर भरमाई के1 

देवकी को कप गात घसुदेव पद्यतात 
कस चास यस दछन रु ठकठाई' ॐ ॥ 

साम मेद्‌ फदि कदि रिसि न्नास सहि सहि 
चसुदेव नीति शास्र ज्ञान सौ धुखाई्‌ के। 

श्रु नदी रोय एही नभ वाची कह जेहि 
सोई सुत देव एदि तज लेड वडाई फ ॥ 

धचन परिचारी बारी वसुदेव सत्य सारी 
कस गृह गत के तजि घङुचाई के । 

प्वहि रथ दपती मगन नेद स्पती 

ग्रह खस लष रामसेवरु ख श्याईं के ॥१८॥ 


श्रीराम 
अमुद देवी रनी। 
यसु भवन मानि रनधानौ ॥टेम\ 
भोग धिलास करत उर मुग्र लि दिव श्चनदित परहिचानी 1 
प्रथम पुर रतिमत भस्य वर छि शोपा श्त सनी + 
लेई पुच्र यसुदरेप चलेउ बर श्चद्व न शोय मम चानी । 
मतन कर्द च श्रदेय छद्‌ जग सुच धन धासन षानी# 





{--६. ) 


कम देति सुव गोर शुभ गवर सच्य सरादि को मानी । 
लह जाह युत्त फेरि भवन श्रव एदि सन मम महिं हानी ॥ 
चत वसुदेव हरप नहिं खन तसि सुत हित करत गलानी । 
धुरि कंस सुत वोलि न वथ कर होड न योह तन नानी ॥ 
नारद श्रा युकाद्‌ क्म क कम सुम भो श्रन्ञानी। 
फाल पाह गृदसन किमि फेरत श्म कोकां जानी ॥ 
ताहि तजि तज सुर नारि पुरुप जत मव की वुद्धि सयानी। 
खु ऋण सविर रातु नर्दिं कोई श्च सुनि मति श्ररगानी ॥ 
शरस कहि सुनि मधि भवन गवन कर पिप श्नगृत रससानी। 
कस वोलि वसुदेव भ्रयम सुत मारेसि उर करि कानी ॥ 
पाप वद ल माप छुट शि वथ कम जेदि निज पानी 1 
सुर नरसुनि दित राम मेव कहु नारद सुनि जिव दानी ॥१९॥ 
सुनि नारद वचन रिमाईइ । 

करि प स्वगं गोलाई ॥टेक।! 

कस मदा पापी अभिमानी युर वैरी दुखदाई 1 
काल नेमि श्रवतार महासल पूवे वयर उर श्राई॥ 
देव जानि व्रजनारि सकल नर दुख दीन्देड श्रधिकाई। 
देस त्यागि चहु गयउ पर्‌ पुर कोड दुख सदि रहु भाई ॥ 
देवकि श्र वसुदेव वारि कर श्खल पद पदिरई। 
श्तु महा तेहि मानि कम सल शह भीतर वैडाई ॥ 
भितु वर राज दीनि राजा वनु फेरेमि श्राप दोदाई! 
दड विदड जथा रचि कर शठ नीति शाख विलगाई ॥ 
मख वेर सराद्ध कोड नहिं द्विज कर वार वार पद्ताई । 
क्ष्ण पालि रामसेवक सुख ब्रजन वहु उर पाद ॥२०॥ 
हरि निज अवतार जनाइ 1 

सुषि भार श्रयिक गराई ॥>क॥ 


(\ ७ 2) 


जदि तिथि घर्म करम श्रुति इदानि पाप होय अधिकाई। 
व्हेय मनुज दज छल मारव सुख त्रय पुर रहु दाई ॥ 
श्रि कयै मन नारदं श्रुति गावत तेदिते खलं बुमाई ।‹ 
लास्द यचन सत्य सय मानत सुर मर युनि सयुदाई ॥ 
इत उत नारदं रमत करत जग हरि इन्छा सम गाई 1 
पटः मुत युनि मरीच कर सापित देवकी गभ सोइ श्राई ॥ 
कस हथ वध साप छुट सोई पुनि श्रापनि गति पादं 1 
नार पर उपकार करत फिर हरि इच्दा गहि धाद ॥ 
नार नाम नर जन्य ज्ञान ष्टरि भगवत धमे धराई1 
सग युमसेयफं करवाचव ज्ञात भक्ठि दर्माई ॥२९॥ 
हेरि इया जग पिलारी । 

पाप पुन्य श्रलुमारी ।देता 

कसं जोहत प्रतिहार सामि गृह जर वसुदेव दुखारी 1 
सुमत छान भयो पुत्र जयुभग रुचि मारू वालि परचारी ॥ 
प्रति सयत एक एक रुत जनमत हरि इच्छा ण्ट भारो। 
देवकी गभेसन पट सुत सदर भयेऽ सोड खल मारी ॥ 
सपं द्ृटी मरीच सतन की पाप कम अधिकारी । 
देपकी ऊर दुख लमिमुखरियु क्र सीत्तन्नय पुर कारी ॥ 
हरि मिचारि निज रूप सेस वर देयसी गमं भिर थारी । 
सष्ठम गभं उन्ति लति उर्‌ वहु कीन्ह रुववारी 1] 
चुं दिक्षि भट गृह द्वार धेरि वु कर वह अच सुधारी। 
सुप्प तय पुर लह समत्तयक्‌ उर गभे की तसि सेनियरी॥२२॥ 





५ राग यीडी 
हरि ्रज्ा दन्द जोग माया के वोला$ फे । ५ 


चल सुस्कार कर्‌ नन मूढ ज के दिको 
॥ 


( £ ) 


सुरन ए द्वि श्रक्षामनक्षरि णिति 
दूर जुपिभार रेन सा प्रगदराई्‌ 1 
जुधिता यदु मोद तय श्रः फाम 
धाम यदु प्राम स कर हरपाहपे॥ 
भद्रान भगाल शरविषे श्रमानफातौ 
उमुन्ति चडी नाम रट जुति याईरे। 
दुस्गा नगणी मक्त यर गाउनी 
म जापु नित नाग टु पुतकाई पै ॥ 
दोषो प्टेधरी सरल लो धरौ , 
मनाम वदं तेद रष भागु क्षकुयार्‌फे। 
विध्य श्रद्रि वानिनी स्तं मत त्राभिनी 
फलि धर धाम नाम जगत जनादये। 
अकि श्वान सुस सानी होहु फएलि जीय दानीं 
नर तोहि पूनि उुवि गहु सुख प्के! 
पृञ्जु नर गरी शारी श्रायम्‌ परण चारी 
रधं धमे काम मोक लह उम ई फे॥ 
देवी गरम भाम जो सेस नामक 
री गेदिणी उर धर प्व धाद के। 
रज्ञा शिर धरि रामसेवक सकन करि 
जग माया रि निज तन दर्साई फ ॥२३॥ 
श्रई जोग माया दरि श्चा शिर धारि कै। 
ोदिणी वौ गभं करु रिदं निदारि के ।।टेक॥ 
देवकी गरभ जोड मप्तम सो गयो खोद 
सोर पुर भयो सुख ठस नर नारि कै 
देवकी सोचत यारि नयन मोचतं वारि 
1 क्मच्राम श्राम सुव रह्‌ मनमारि ॐ, 


( ९ ) 


कस ॒श्रचरन ति भर सो बोलि कषटि 
गरं किमि पात रु लखहू विचारि फे 
शरस शख कर धारि वेरिरटः चहँ द्वारि ˆ 
व आई काल मम भार हहकारि के। 
हरि लपि जन प्यास देवको गरभ वास 
1 कौन्द्‌ श्र धारि निन सकल सवारि फे ॥ 
गभं तेज चलत प्रचड शति दड देत 
खलल ऽर ताप साघु गन सुस सारि फे । 
छष्टम गरभ बाल केस लखु निज काल य 
त्रास वस रात्रि दित्स रहत सँभारिके॥ 
जन्म हरि सुनि कान कस उर कपष मान -~ 
छन नदि चिर मन रहत गिडारि कै} 
जीग माया करि कार उत उत जुम चार 
यशोमति उर गन ॒रहु थिर धारि के {1 
देव सुनि सुख साज सकल सुकृत राज । 
कष्ण उर वदु रामसेयक दुलारि फे | रग! 


1 
ददा 

मद्‌ सखा वसुदेवः कर जानत सकल उदान $ 
देवकि तीर न पिव प्रमु लखि के कै वरदान 1 १1 
यञ्चमति चिरं पान दित वाल केलि सुख चाय } 
दप्ति वप फल प्रगट हित पुद्र कुडव जाय २ ॥४ 
पतती चर वसुदेव को रोर्दिणि नर के धाम 
चछयाकरखनते गभं कस व्यषट हों जेदि रम 11३॥ 
फीशस्या श्चवतार चर रोदिणि फर हरि कौन्द्‌ 1 
हरि माया दरि केलि लब्वि दरि द्छा रचि दीन्द,।( ४१ 


( =) 
राग 7रंय्रान 


जयति जयति जयति ऋय जय वरिता नायर 1 
स्ट न्थिति नाग ह्य चिद्धि सप्त दायर ।६िका 
सन्य सभराययरत फान त्रिपुर ण्य चरत्‌ 
द्रव फरि सगत धारि शमित पिष 
निरु राण होत तीत पृण यपुप गत्ति ध्न 
सुर यि नर एतु फनः मु सप्र ॥ 
सक टेवश्र्ण पाहि भरण लार नादि प्रा 
^ र्त रल्ल रफ टेय षमत पनन 
पाप दाप जीव जरेत चै जुग तुम ण्ठअरत 
पातु जातु श्रतु सुखर उग्सि चन्न॥ 
णक श््रायन परम विग कारणे वर 
युगल क्ल श्रनृप सुद दुख गायने । 
सद रज तम चृ मूत नयत जा श्रमित सूल 
चरथं धमे काम मोक्व रम रसायन । 
पच प्राण वायु कथ उाग्म पटटृत्ते वध 
सप्त धातु वचा ष्टम परायन॥ 
चराति यिद्र परु पयन पव ल्म निखक 
चल प्स श्रनादि दृ जगत श्ायनं । 
साक्षि मूत दृक्त रदत पक्ची दुद निय चरत 
0 द्र शरस जीवः भिन्त देह पायन ॥ 
सुर समूह नमत साथ पद्‌ सरोज धारि माथ 
^ रामसेवक पादु सक्ल भूव माव्रन॥२५॥ 
नौमि निरंश श्र श्रखंड खड चजित्त । 
+ समसत पाप तापह मभस्न लोक चर्चित {टेक॥ 


{ >१.) 

ल्द न्निमूलज धत्ते चिदिक्त सेवन छत ५ 

नारव तर सिति खरूप दुर्सितवर ! 
महत सुपध्यव त पदन्न त्वँ मनोत , 

सुशाति सङ्ुल द्यम लभति सत्रं शकर 1 
मक्त कच्तजोड त्र धृत सिद वामन 

परदुराम राम त एत चरित पान ॥ 
श्मनेक विप्रह धते चरिये पावन एत 

भ्रमु विसु निरजन जोगिन्द्र जोग भावन 1; 
श्रुति जे कथामत एति जे समादत 

लभतिते पर पद्‌ पतति नो भावार्णय। 
लदध्चि ध्यानज धृत पविच्न मानसर छत 

नमति वार वार च सुवि षद्‌ सुताणैव ॥ 
भुर्वि सुचिन्हित पर सदेवो लोक्न शतं 

नमामि भक्तं वत्सलं छृषाल त्य जनादन } 
जनानि काय॑ कारण समस ताप हारण 

सदा सुभार रुण दैत्य मादन! 
कौमल पद विमु सुवाल मगल प्रमु 
\ विलोकि धरणि भार ताप लोक नाशन}, 
) शिद्धु शुष्याने मगल चलत्ति प्राम जगल 
६ हरति पाप साप कारि दुष्ट शासन ॥\ 
{वदन समलं देव॒ करत नाथ चरनं सेव 
1 यदुकुल धरि मुज रूप दनु गनन । 
गजेन महि भार सार रजन सुर. द्विज शचार 

लीला यषार्‌ काम , बोध भजनं ॥ 
, देवकी श्रयं निभैय दोह देसु छ्यम तनय सोह - 

भनिप यदुपाल दुष्ट कम महन्‌ 


॥ 


( ०२ ) 


^ चिप्रिध यिनय देव कौन देयरी कहँ योध दीन्द 
म्रगद देतु कृष्ण लोक सक्लं मडन ॥ 
शसति करि देव धाम गयो सकत पाद्‌ काम 
देवरी लष एषं पुत्र शत्रु घालन। 
_छृष्ण कमल लोचन दयालु शोच मोचन 
धारि मनुज रूप रामसेवक पालन ॥२६। 


दोहा 


गमोसतुति सुर कीन वहु धीरज देवकि दीन्द्‌ । 
ठेव गवन निज भवन करं हरि सुर अक्षा कीन्ह ॥ १॥ 





राग धनाभ्रो 
क्रि चरित जगते सुखकारी 1 
सुनि विनय देव उर धारी ॥2ेक॥ 
जन्म फाल निज जोग लगन प्र्‌ रात्नि निशीथ विचारी । 
श्रगम रूप जदि होड सुगम जस ए पुर मो यिस्तारीं ॥ 
कलि प्रभाव कलिजुग उद्व लसि स्ग राग सुखसायी । 
दिलि मिलि क्रड। कए गोल महं मोदि सकल तज नारी॥ 
भम लीला युनि कान गान करि उतर मव निपि वारी । 
कलि कस्मप कलि दोप नही रह कलि जन दोदि सुखारी ॥ 
एह मिचारि निज काल निरस प्रयु कलिचुग सग सवारी 1 
कृष्ण जन्म निज समय वरिलोकत रामसेवक श्य हारी ॥२५७॥ 





(२६) पष्ठ 

शनी राग पै ५ 
श्री टव्छ अगद भुवि श्रये! 
देवकी गभं बस सुर वर्णत अद्भन खूप यन्प्ये (टेर॥। 
महर ष्ण टिम बुध वासर परिधि बर म्यत योतय 
जोग लगन शनन सकल प्रह चद्रोद्य मन भाय ॥ 
राधि निशीथ शथिल जल थत चर निद्रा थस न्ग्तायै । 
भूत समान कारि कसाटिक रकं सकलं सोवाये ॥ 
भोलन दित वसुदेव देवकर स्ने हरि सोई रथन जगाये } 
शमस चर काल कारि माया निज देवकीं गृह प्रगद्ये ॥ 
शग चकर गना पटु चारि युज भूपन चसन सोदयं । 
देवकी थर यघुदेदचेि दरि स्स यास्त पिसयाये ॥ 
मस संकटप सहस ठस करु गौ दपति उर हर्साये 1 
फृष्ण रूप छि वाम पिलोकत रासमेदक सुगर पाये ॥२८॥ 





राग कल्यान 


जयति जय ए्रपा श्रगार हर्य सक्ल धरणि भार 
नद्य श्चन श्नि श्रद्धिल नर सरूप धारी! 
प्रथम भुजा धारि चारि भक्तन विश्वास करि 


श्भित रूप श्रमित वार्‌ श्रभित दुष्ट मारी ॥देका 
देखत यदुदेव रूप श्याम काम शत श्चनूप 


खजा श्ल सदिव चारि शोभा चविदासी । 
भूपे घर चसन चं निरखत मन उर उमञ्ग 


„ अद्य जन्म जानि भवन शस्तुति शुसारी ॥ 
जोरि दाय मोरि शीश कदत सुनत जगत ईश 


परिसुवन तिद काल ष्क मावा वि्तार। 


न 


( > ) 


उद्वे सिति नाश हाय चपर नाहि कोपि साथ 
जय युए चय रूप धरि क्रत केति भारि ॥ 
शुद्ध बह्म एक भस पृण सकें सम श्कास 
निर्मल निरलेप च्युन गायत श्रुति चारी । 
कारण मव लोक नाथ कारज जग जीय हाथ 
माया गहि सच स्यश राखत जन भारी ॥ 
ज्ञान मक्ति जोग हेतु करण -शाद् वेद्‌ सेतु 
सण स्प ग्रभित वारि पालत नरनारी । 
प्रसित मोह्‌ जालन्यराल घमित देसि त काल 
त्राहि तराहि नाहि सरण रासु श्रय युरायै ॥ 
पिता बाध कृष्ण कीन्ह ल्लान भक्ति दरस दीन्ह 
नद भवन घास रहित कर दुलारी । 
ज्ञान भक्ति चल पाय क्स वात्र कृष्ण गाय 
रामसेवक करप्ण॒ तात ग्यात्म गति सवारी ॥२९॥ 
देखत तन कृष्ण श्याम शोभा शते टि काम 
सृतिका चर भयन गन कौन्ह जय मुराम । 
शख चक्र गदा राज कंज चारि भुजा भ्राज 
शीश सुकृट केस ठेयि नयन्‌ श्रति सुखारी ॥टेक॥ 
भूपन वर बसन भ्राज नयशिख रोमा धिराज 
दपति गत त्रास पास वीरन धरं भारी । 
देवरी कर जुगल जोरिवन्न निरग्ि शीश मोरि 
+ रयन नीर चलत प्रेम अस्तुति ्यलुसारी ॥ 
निर्युख ण रहित नाथ उद्रव सिति नाशाय 
माया गहि साय त्रिगुण रूप बहु सवारी 
कारण करढ्रल काज सकल भास णक गज `, 
लो तीनि छन वनाय मरिमा प्लासी ॥ 


६ २ ) 


कोटिन घट देसु भास जल समीप रवि श्ररफाष 

मीर रदित एक शूप निरसतं जन सरी 1 
माया प्रप्च श्रोटं लखि न परत ब्रह्म मोट 
1 च्यापक नद्यारड एक देखत श्रधिकारी ॥ 
दुषटकस नास ग्रहि वार वार कहत सोहि 

पापी खट तनयः मोर रिपु वसानि मारी। 
मुनत शष श्राइ्‌ धाय मारि तोहि रिपुयनाय 

देवकी कटु श्चम्य होय रूप घर निहारी ॥ 
कष्ण मातरु तोप कीन्ह तीनि जन्म ज्ञान दीन्द 

व्रष्णी श्रदिती वताय गभं भवति धारी) 
शद्ध हव्य मातु जानि घास करत भक्त सानि 

रामसेवक जन्म इष्ण कत वेद चारी ॥२०॥ 


राग णेडी 
छण जन्म हेतु कटु कदत बुखाई्‌ के । 
कस्य भेदे वहु रूचि मन ठदराई के ॥2२॥ 
देवकी यशोदा प्रीति कहु कषु वे रीति 

मथुरा ते गोङ्ल गन हरि गाद्‌ मे! 
हित स्राप ध्यान पुस्प गरथ ज्ञान व्याज 

कर कलश सुधारि च्छु धाइ फे॥ 
सर तद इत वट धिर भई धरि घट , 
1 + रोदन करत बहु विधि व्रिलयाई्‌ फे) 
यतोमति दिग च्नायम्भर क्र मित्र पाय 

सुत घात सव गाय गरम बताई कै ॥ 
कन्या नित दैन कदि यशोमती वोघु सेटि 

अन्म एकं काल सुत टुता साई के। 





1 


( २६ ) 


-वंस तिज दूत पेरि वोलि लिन्टो भट चेरि 

प येरि डारि गर ससु वैटद फे॥ 
गनिम सूपस्याग करिष्र्ि भिर रूपधरि 

यरि निन माया सन ठडतमों श्राहके1 
-लन्ि जन्म काल वाल पति सन क्ट हाल 

नेवफी यशोदा गर्भं कन्या सु जनाद मे ॥ 
युतनिन तड जाह कन्या सोई तेद श्राइ 

गृह प्ररि संहि सुखम लहव पाई के1 
सुनि वसुने शममेवक चल भेन 

हरि खत मानि उर पुर पुलकाद्‌ कै ॥२१ 
चटु वसुदेव युत उर तपटाय फे । 
कस वरं चराम तन गन छपाय के ।टिका। 
सोह गये रसवार कंस यर सहकार 

येरिषद्‌ भागि गड श्रापु सनवाय के! 
इरि इच्छा बल पाद रवि लघि तम जाइ 

चर्त कपाट द्वार द्वार अलगाय कै 
यमुना नली प्रवाहे मिलत न कोद वाद्‌ 

भय वम चटु सुत कोधे वैठाय फे। 
कटि जल चर पाड भट गल सुख जाई 
1 तजत न सुत पर रहत लोभाय के] 
कर तते उटाड शिर सुत गहि नार्दिधिर 
1 को लेउ को लेड वाल कटु वह्‌ गोदराय के 1 
कोल चर आम नाम अजँ कलत वाम 

मध्य सरी नर तारी रु गृह घ्यायके॥ 
पिवाको चिकल ठेसि युना को मरम पेसिं 

7 एन छुरायो हरि सरत वढाय के 1 


( ॐ }) 


जल वल सम मयो वसुदव गृह ग्या 
नद्‌ रानी सुता दीन्ह वहु हरायै ॥ 
वसद सता लेड ग्रह साउ सुत दे 
शल कपार लम तस मयो च्रायके। 
जानि वसडेय रामसेवक क्रत सय 
मुता लेड सत न्ड गह पुलकाय के ॥१२ 
"यष्टम 1 
दोरा 
कल्य भेदःहरि चस्ति व्ह कटु पुराण बुध बेद । 
श्रवण मनन निदि ध्यास करि कोई न लहत उर सेद ॥ १॥ 
देवकि यथुमतिं कल्प कोई सवत्त सर तट कीन्ह । 
देषकि सुत लेड सुता निज वचन सत्य हित दन्द ॥ २ ॥1 
देवकि गभं कन्था जनम कस सुना जवर कान । 
धाद गोढ सन छेरि शठ टर हेतु सोई प्रान ॥)३॥ 
कोल नाम जोड रजक सन पट मुत प्रथम सो मार्‌! 
कन्या दीन्देड तायु कर मटित भुजा दरौ धार ।+ ॥! 
पटफन लागे शयल पर हरि भाया यलपयान । 
ना उपारि श्राकास गत. बोली, वचन अमान ॥५॥ 
गोल मर्ह मयो वधिक तव न मघन सुरा छाय 1" 
छल्प एके एदि भाव सन हरि माया कट्‌ गाय ॥ ९ ॥ 
श्मपर कस्य की हाल क कदत हरि शिर नाय । 
कटि घसुढेव ते जन्म निज गोल निभि हरिं भाय ॥७ ॥॥1 


राम केदारा ; 
हरि चर रूप धरि भुवि श्राय । 


हरण हित मदिभार सल धमर करण हित ्रगयाय ॥टेकपा 


६ ° ) 


चारि भुज चर अख गदि निज भूपन वसन वनाय । 
देवकी चसुदेव की घर भक्ति जानि लखाय॥ 
विनय सनि पतुकी वर प्रेम लदिस चुपाय। 
नदे गृह निज चलन दित प्रु पितहि राह वताय ॥ 
जोग माया नट गृह्‌ सम गम य्ुमति जाय। 
ठेइ मोषं लेड श्ाउ कन्या करिहि वचन सदाय ॥ 
पत्नि जोड तय नद गृह गत रोहिणी सख खाय। 
छ्मश मम जोड गभं देवकी सेम सप्त गाय॥ 
जोग माया लेड रोदिणी गभं सुख पवढाय । 
जमलीन्द्‌ सोदमग दितश्यव चले चक्री टव भाय ॥ 
यंस श्मादिरवलवधव तवित विविस कष्ुरु गवाय । 
भार चरणी हरण हित सर कीन्ह प्रिनय धाय ॥ 
भक्ति तव लगि देवमुपरि दित सत विज सुखलाय 1 
जन जन्म जग मूल कारण मकल तो्िर्ाय ॥ 
मातु की धर पिनय सुनि प्रमु पितरि ष ममुकाय । 
भयो शिशु हित रमसेमेक रायक सुगर ममुनय ॥२३॥} 
हरि यर वाल रूप सपाय! 
देपति दुम ठगी टर 
श््रग श्चग श्यनग राजित कोटि सुखमा सारि। 
लदेड सुग्या वसुनेव देवरी तनय यत्न निदारि ॥ 
मोन तीन्द सुरव शि जय कौन्द्‌ जतन मुरारि । 
भृतक सम गयो मोय नय म्र सय भुपि डारि ॥ 
दैवफी यमुन्व पन वर येरि °ीन्ह उतारि॥ 
गृहत शति कपाटं द्वारन सफलं दीन्द्‌ उारि । 
हूय नदि नित देगिषर्यले रात्रिस्श्रति पारि 
म्र दिं कोद फा सजनी भड यम श्रप्रियागि 1 


(८. >.) 


मट मद धुनि मेषे गरजत कन बद जलं कारि 
सेल निज फणि छो करि चदुद्धच्र ज्मि करधारि 
सिधु रामहि दीन्हि पथ जिमि उतर्मिभिमरि गरि ॥ 
उतरि यञुना पुलक तन चति गयो नद यृह द्वारि । 
सट धरनि शिथिल तन लयि गोद सुत निज गारि ॥ 

लेद कम्या ्ाउ गृह पुनि जात नदि नद नारि) 
पूर्वन सव भयो जल थल वैरि पद परु भारि ॥ 
देपती सुख समसेवक सुता सह श्रव मारि वरध 


रागश्री 
दरि चरित गम श्रुति माई ! 
करि पार न कोह कमि पाई ॥टेका॥ 
सुत दे गह्‌ वसुरेव श्राउ जय कन्था यशोमति स्याई + 
कन्या सेढन कीन्ह वाल सम हरि माया पुलकाई ॥ 
रत्तक कस ग्म अष्टम लसि निद्रा वस श्नलसाई ! 
रोदन वा सम शब्दं कान सुनि उदि वैडेऽ च्रङ्लाई॥ 
श्ल राख गहि सजग भयो सव कोड आइ वस जनाद । 
सुनैत कस निज काल काल कहि खड्ग लेद खल धाई ॥ 
मारु मारु वध करहु धर कहू काल न जाद पराई ! 
निकल केस एदि भाति पुकाएत देवकी गृह पेरवाई 1 
बह दिशि वीर धेरि देवको गृ सोजत फाल लडाई । 
मुदित रामसेवक रि माया निस्पत दल सयुटाई ॥२५॥ 
खल कस चीर ललकासे । 
करि जतन दिशा वर चारी एटेको 
भागौ नषि रोड राह कालं मम मारु मिलि पारी ५ 
यस कटि कस शरापु सुति गूह गये ख ब्य सुधारी \ 





) 
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देवफी लसि श्नाता निज श्रावत उर पुर भयेउ दारी । 
कन्यां गोद लगाई रोदत वहु श्राता जनिण्हि मरि॥ 
पट तनय म॒म श्रति सुलर वदु सप्तम गमं नवारी 1 
शमय मम गमं कोर नदिं होदि एदं श्रत्यम सुस सारी ॥\ 
वुम दानी करता भरता जग देषु छता एदि पारी। 
तव गु नहिं ण्डि वात रूप लसु पुत्प नटी ण्ड नायी ॥ 
देरी लीन दीन इमे योलत जानत धुत युररी। 
कस गोद सन छनि सुता लियो रामतेवर दद गारी ॥३९॥ 


राग विटाग 
करूत घुध दरि निज जन भव तारी । 
ग्रथम दासि कहू दत अमित दुग्व पुनि वटु चाति तारो।रिक॥ 
कृष्ण मातु देवकी कर्द कटु बुध कहु पराण भ्रति चारी । 
सोपि लदेऽ दुख श्रपर रन भमि प्रहाद्‌ रति भारा ॥ 
ररी हव देवी निति रोल्त सुनि युत गमं सुरारी । 
वेरो सह पट सुत तदि कारण कस शरथम सप मारी ॥ 
कन्यां श्रत्यम दित वहि चह विधि कतत विनय श्रनुमारी । 
लुम दानी दाता सब लायक देहु युता एदि परारी ॥ 
श्रता तुम ममदोट तिधाता कल्यां दन सवारी। 
पट सुत रिपु लगि मारु प्रथम ममयुरुप रटैउ ट नारी ॥ 
करि प्रिलापदेवरी चदु रोदत कन्या णि उर धारी । 
शससेवक शठ कस न मातत हरि इच्छा कोद दारी (दभा 
दुसित शति देवौ हरि महतारी । 
निज छत कमं भोग सुख दुख कर्‌ काह पुरप का नारौ ॥२क॥ 
देवक्निदन नाम प्ख वर कहत सेस श्रि चारी । 
ष्टरि सग्वन सुनत दमन समर कीन्ह न तुग्व गोहारी ॥" 


( ३१ ) 


मगल मूल सूल दरु सुप्द चस बर नाम मुरी 1 
देवकि श्रु सुरेव सदत दुख नाम भ्व्य एकार! 
निज कृत कमे चलं नहि लत दरि इच्छा वल सारी! 
गृह भीतर करू कम सुनि रिपुं हरि वानी %तुसारी 1 
वहु दिशि घौर घेरि गृह राखत शल दोऽ पट डरी । 
कुररी इव निरि वासर रादत नयन कस्त वहु वारी 
सयुभिः सञुभिः पट सुत सदर वध कन्या गहि उर धारी । 
समसदर ठेयमि घसत भाखतव भराता जनि एह मारी ॥८॥ 


रागश्रो 

हरि कौतुक को$ न जनाई । 
निगम रमम सारद मति सकुचतत विह की नहि सान 
हरि ईदा मारी बश चेय पुर गावत लोग ले + 
हानि ताभ सुत मादु पिद वदि पति धन धाम ला एई ॥ 
हरि माया देपङी गद गत जय कंस सुनत गयो धाद । 
देखत चास भई देवकी उर कन्या गोद दपाई।॥ 
सोदत वदन पट सुत वध कदि कहि धावा ठोह महा 
चमं प्रजा अय देहु टान मोदि शरस कि गहि उर लाई} 
कसं दछोरि कन्य कट कर गहि सज करि दीन्द देश 
रजक लेड पटकन जब लप्यो गड नम॒ करनि शुरखा* ॥+ 
चमक भर्‌ फटिन दामिनि सम जह साया गोहरई। 
मद कस्त जरिमि वाल मास पट परधिफ र व्रज आई ॥ 
कन्या दुम भदै नम ऊषर क्सहि मेद्‌ व 
श्रचरज लि गृहं गवन फ करु रामसयङ मयु १ १ ५६ 

हरि माया छी गति भारी । 
कष्ठ सक्त न वु श्रुति चारी टेक * 
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रानि सुखाद्‌ रनक सन नभ गतत जुजा चष्ट वर धारी 
शरस चक्र गदा कज चम॑ श्रसि सूल धुप मर मासै ॥ 
श्रग चन चचितत रति शत तन भूषन वसन सारी 1 
छष्ए जन्म ज भाखि कस सन सुर सुगि गीन्ह सुसासे ॥ 
भय लह सफल च्रसुर गन देखत जव रिपु दुजा उपारी। 
सुर जनि पुष्य पृष करि प्रमुदित जय कहि मातु पुरारी ॥ 
वहत नाम वह धाम माम कहि महिमा जग मिस्तारी। 
जद गोप कन्या धन्या कह हरि अनुजा दुख टारी ॥ 
विध्याद्रि वासिनि खल त्रासिनि कटि सुगर लहं नर नारी। 
शष्ट जो कटि परम बेष्णयी राममेवक रिपु मायै ॥४०॥ 





राग सरग 

जय जय जग जननि देवि चरन सकल लोक सेवि 

मरिमा च्पार व्चि च्रादि कारिणी । 
जगत करणि जगत भरणि जगत हरणि म्बामिनी 

गामिनी समस लोक लोकं खकल तारिणी । २ 
सुजा अष्ट वरे सारि परख शास्र चष्ट धारि 

दुष्ट यधन दहेतु धरणि भार हारिणी 
सुर नर मुनि गन दुलारि ज्ञान भक्ति दान सारि 

तोप पोप कारि. भूति विमल सारिणी ॥ 
नद गोप गृह स्वजाय यशोमति उर सभाय 

देवरौ दिग श्राय क्स त्रास टारिणी। 
देवकी वसुदेव सरणि सकल त्रास मोद ह्रणि 

सुगम श्यगम करणि रजक युज `उखारिणी ॥ 
देवन हित लाय मातु सम्ल सोक एक पातु 

सक्षि सक्ति रिद्धि दद्धि भार भाग्णी। 


( ३ ) 


सेत फञद्म भरणि दुय दणि शोक दरणि 
रणि सय रिषि दैत्य संश मारिणी 
श्दरत तद स्पदेयि सएव च्मुर फाल सेदि ˆ 
मातं सल्ल सध शीश उर बिदाट्णी। 
मुर नर युनि साघु पेदिप्रेम मगन एकरेषि 
जान्व छण देद भव गरि वारिणी 
म्व संफत व्रिनय षौन्द माया दरि घय रीन्द 
भूषणा धर भसन सत॒ द्वित मयारिणी। 
यार यार धिन करत घन फमल शीश धरत 
रामसेयफ रमि शर्ट सुजा धारिणी ॥४१॥ 
जय जय जय जगत जोति भूषण धर बसन मोति 
भुजा शष्ट यख धारि अग प्रगासिनी। 
श्रान्नां उट बिष्णु धारि इत उत भुवि फार कारि 
पत्री वदेव दोड र हुलासिनी ।॥क॥ 
मद भवन गयन श्रासं यशोमति उर कदि पुत्रास 
देवरी गृह भरणटि श्राय भाव भक्िनी। 
रजक भुज उपारि मारि देवकी य्सुदरैव यारि ` 
„ गमन सरि चकास कस घ्रासं जक्षिनी॥ 
पृ स्यलीक फर भरत वष्र सोपि चरत 
) चाम तय समल ल्लोफ यर कासिमी॥ 
सग्न सस्ल देवदेपि सुर नर सुनि सुर्‌ सेनि 
1 पातत समन दासं धर उपासिनी। 
ष यर रिष्ट धात नाम फरत पाप पत॒ 
सूत म्रद पिराचं प्रेत सकल नासिनी॥ 
सेवत श्प दूरि जात भूरि शु व पावे 


! ममा श्रपर जद दास दानी! 
भे 


( ३ ) 


नाम धाम रुन श्रएर कटिन सक्त कोपिसार 

। नैक कहत सुनन समन चराम सासिनी॥ 
शरभं धमं सदित काम मोच परम टेत नाम 

1 शक बार फहत्त छण अनुजा सुम धासिनी। 
श्मस्तुति करि सुर समाज भवन गवन कीन्ह राज 

। पूजत नर नारि सकल मास मासिनी॥ 
पृजत णक धाम नाम पावत मन सफल काम 

|, रामसेवफ उरसि बसहु चिन्््रवासिनी ॥४२॥ 


राग रोड़ी 
हरि गुण भूरि क कदत जनाय के 1 
मम मति थोरी कोई क्वि नहि कह म्वोरी 
कलि लहि मोरी उरपुर सङुचाय फे ॥टेका। 

चसुदेप॒ सुत देह यणोमति खता लेड 

येरि पद लहु पनि निज गृह शाय 
कष्ण जन्म ब्रज नाई रि माया दिपि जाई 
| इत उत सुख दुख बहु द्रस्य फै॥ 
यशोमति नहि "जानी निद्रा ब्रश अलसानी 
, मुत चिन्द सुता भुविरट सुरुाय फे] 
नदरानी सख्य खानी लि हरि भई ज्ञानी 
| निद्रा हानी सुत जानी इदु हरं पाय फे 1 
वन्न निहारी सारी रग पद दुख हारी 
\ नक्ष सुख लहु तन सुधि मिससयकरे1 
लद्ि गुरु ज्ञान ध्यान रिगु हरि पटिवान 
+ यशरोमति भाग्यक्िमि कु कवि गायके 


जन्म सुत खनि कान नद्‌ उर लह्ज्ञान 

ह्म सुख लि गृ द्विनन योलाय के। 
नदी सुस श्रद्ध करि जात करम सारि 

येल वहु दीन्ह दान रन छटाय के ॥ 
सत्त गाच होन लाग गोल सुरत जाग 

दान. देत नह वहु वजन. यजाय के । 
धजत वधाद्‌ रयु रूप बर गाड गं 

सुख रामसेवरू रेड उर द्धाय ॐ।॥४३॥ 
महा मन्‌ नद दान देत दर्यषय के । 
यत्त गान जुत वह यजन बजाय के ।४क॥ 
सनि पुर नर नारी लि सुख श्रथिकारी 

गोपी गन गोप ठह सुधि पिंसराय के। 
श्रास्ती सवारि थारी मगल सुवेष धारी 

चह दिशि होय श्राह नद गृह धायये॥ 
मगल सुगान कारी भ्रविशत नन ' दारी 
सुरत गिचारि धाल देलु पुलकाये। 
संख घर पुर लि बरह्म शियु कदि कि 

श्रारती करत भुवि जन्म एल पायक ॥ 
देखि टेचि रशिञ्यु तन बन्न सुदित मन 

गोपी सत्त गान करू उरमो वसाय फ। 
करत मिनो नेवष्टावरी पकरि करि 

तन ;थन मन रद्य पद्मो लगायके॥ 
नद रानी महारानी शुणसयानी रुरज्ञामी ‹ 

खत उपजाई ति फर सुख घायफे। 
कहु व्रज नारी सारी सुकव सरदि वार 

य्षोमति फल चारी दियो व्रज श्राथ के ॥ 


( ३६ ) 


भूषन वसन , स्राजी दीन्द्‌ नद्‌ मन राजी 

+, , खस लहु चि पुर जन्म सुधि पायफे। 
शरप्ण तन देखि रामसेवक युदित मन 
नद नल्रनी वहु रतन दछुटाय के ॥घा 





राग अमावरी, कृष्ण जन्म मंगल 
भद्र शष्प तिपि आठ वार बुध नागर ये ॥ललना॥ 
मखत रोदिणी सौभाग्य जोग सुख सागर ये।ेक॥ 
सिह राशि गतत सूथ्यै चद्र देप रासि गये ।ल०॥ 
छपर कृष्ण सुनि ठेव निकट सखरउपासि गये । 
जग्म लम्र थनङरूल ज्र सव जग ये ॥ल०॥ 
प्रह ऊचे शुभ चारि अपर चट श्रुति मगये । 
शद्ध सत्रि भरि पूर दूरि प्रह निरसत ये । ल 
मद मद्‌ धुनि मेध कीन बुद्‌ वरखतये। 
चद्रोदय अजिच्रार काल सुख दायक ये ॥ल०॥ 
स्मभिजित श्रेष्ठ मू हे परीति हरि लायकये। " 
सोई गयो रखवार शिथिल सय जल थल ये ॥ल०॥ 
शुभग जन्म हरि काल दायक सव जन फलये । 
जानि परम निज काल जगतपति प्रगट ठये ।ल०॥ 
हस्प लद्वेड त्रयलोक कस उर उर शठ मे} 
चारि सुजा जुत चख रूप थद्ुत श्रति ये ॥ल०॥ 
मेष वरण तन श्याम गय शुभे जन गति ये] 
वच्च स्थल श्रृणु चरण रेख घर राजत ये ॥ल०॥ 
गल वैजति को माल सक्ल दमि साजत ये ! 
नाशा श्चमग कपोल दद दमि छाजव ये ॥ल०॥ 


( ॐ ) 


शीशमुुट कच केश छुरुडल श्रुति भ्राजत ये! 
भाले विशल सुतिलक काम रति विलसत ये ॥ल०॥ 
चरन कमल केर कज भक्त र परसतये । 
भूषन श्चग सुदेस पीत -धुचि वरट यें ॥ल०॥ 
देु देवकी वसुदेव गोचर जो सव घट ये । 
सुर उर हरख अपार गयो सव भुदि दुख ये ॥ल०॥ 
रामसेवक चघुदेव देवकी लहु यर सुख ये ॥४५॥ 


भक्त देतु शुज चारी श्चत्रे सव कर धरु ये ॥ल०। 
देवकी सहित वसुदेव श्रिनय फरु सव निषि ये ॥ देका 
गोदुल की हाल पिता सनर्कहु सव ये॥ल॥० 
सुनि देवकी विनय प्राकृत शियु बलु दध ये । 
भपखल गयो पद निकरि सोई गयो दानय ये ॥लगा 
सुलि गयो सकल कपाट सियिल थल मानय ये । 
ले सुत चट वसुदेव गोकुल प्रयुदित मनये ॥ल०॥ 
सेया हित सव देव प्रुत शुनि जन ये। 
स्तुति कर मरि पुष्प निरसि बर बालक ये लगौ 
सेस सदेश दिनेश कहत सुर पालक ये । 

' भद्‌ मद्‌ सुख रूप मेघ सुर गरजत ये ॥ल०॥ 
म्मीन सीन शुचि दुद सुखदे प्रद्‌ बर्पत ये । 

, द्र उद्य सुख रास भास नम भाजित ये ॥लगा। 
सेस कीन्द फणि धा छत्र इव भित ये ! 
युना उतरु वसुदेव सेतु सम सागर ये ॥ल ०१ 
कन्था लन्द्‌ नद घ॒रनौ देड युत नागर ये । 
शद शये वसुदेव सवा लेड घस जय ये [ल०॥ 

: चन्या रो खल कस रजक कर करु तय ये । 


( ३८ ) 


कन्या नभे तल जाइ त जसे गावत ये ॥ल०॥ 
रामसेपरु बसुधेव देवकी सुख पावत ये ॥४६॥ 


यशोमति निद्रा वितित जा सुत जागत ये ॥ल०॥। 
शिञ्यु वर रूपं निदारि चरन श्रदुरागत ये ॥४क॥ 


जिमि जोगी करि जोग बह्म सुस पावत ये ॥ल०॥ 
तिमि यशोमति सुस पाई स्वहदर्ये चसावत ये । 

नद्‌ श्रवन सुतं करत हरसि उदि धावतत ये ।लि५॥ 
लदि सुख ब्रहम अनूप द्वार निज श्चावत ये । 

नद पद श्चभाव ते द्विज न बोलावत ये ॥ल०॥ 

श्वसि पठत द्विज राइ सुशस वजावत ये 1 

करि नदी सुख श्राद्ध कम जातक करये ॥लना 

पेतु वक्षन मसि श्चभित नद्‌ द्विज कर धरये । 

योलि लीन्ह भट बगरी निहरि शिशु चीन्दत ये॥ल०॥ 
निर्यत बालः श्चनूप नार निं छीनत ये 1 

दित वेलन करि ठनगन धन बह मागत चे ॥ल०॥। 

निरसि निरि रिय रूप पाप उर भागतये। 

नद अहा मन दीन्द जोई सोद भावत ये ॥लः॥ 

नार छीनि शिष्य ध्यान करत चद्धःगावत ये । 

महिं कोड नार वेवदार न शिशु दरसावत ये ॥ल०॥ 

रि दति - हित परेम सक्ल ¦ फरवावत ये । 

मल भवन उत्साह लोक तिहर छाबतं ये 1ल०॥ 

द्रप विनोद्‌ ˆ पार धक्ट्टुप सढुचावत ये । 

प्क अविसत्‌+एक निकसते जन चहु धावतये ॥ल०॥ 

सममत्रक नन अहित सुर तन टये ये ष्मा 


( २९ ) 


सुनत चद्‌ सुत जन्म सल सुख ' पातं ये ॥ल० 
मीप गोपी गन सकल प्रहित धावत ये 12क॥ 
सन्नि शरारत मदि धारे मूपन भूषित शग ये ॥लगां 
गावत प्रमितं द्वार गोपी सव एक सें गये। 
जाड लये शिघ्ु धार सरूप मनोहर ये लगी 
इर पुर वात वसाद्‌ गन फर मोदर ये! 
मृद गान सुनि च्य गयो तिष्ट पु दुम्ब ये ॥लग। 
ब्रह्म सगुण रस रूप लदेऽ मय अन सुखये 1 
दधि धृत क्तीर भिलाई दरदि = ये ॥ल०॥ 
मनु मोर गन नाच चह दिधि फिररव ये । 
इव उत रग ऋ शारि बहुरि तन करयते ये लगा 
चर्हुनिशिहोयजयु मेध कुंकि नल वरसतये 1 
दधि घृत क्तीर श्रपार षर्ँ ज्धमरि चु ये ॥ल०॥ 
षरेत दधि हरी मिला सु इत उत रुख मये 
भूपते म्बसन विचति्न नद्‌ पदरात ये ॥तगो 
भून वसन सवारि."रग ,तन डारत ये! 
जाकर सकल अज्ाचक दरश शिच जोचतये (लप 
, विप्र पाई धन भूरि खस्ति शि योचत ये! 
दत सोपि छुटाउ मोद्‌ मन भवित ये ॥ल०्‌। 
रामसेत्रक धन बहुरि स्यनद ंटावत ये ॥ ४८१ 


राग सोर्टी 
वहु नद्‌ भकस सुख दैवा | ~ . 
बाजत ` प्रनद्‌ वधेया ॥ टेक (| 
यशोमति सुत सुनि सकल गोपिन धा धाद सम सया । 
देसि देसि रिष चरलकमलवर भिरपतयदन लोरैया ॥ 





+ 


( ४० 3) 


करः नबद्ापरि '्रारति करि करि वार वार वलिसैया । 
गोपी गन नस शिख शिञयुनिरसखत उर पुर बहु पुलकैया 1 
जन्म महोत्सव करत वेदं रिपि दिलि मिलि मगल मैया । 
योन भृदग कारि करतल धुनि नाचत ताता यैया॥ 
म्वम्ति पठत द्विज शख शन करि देव पुष्प मरि तैया । 
द्धि धृत षठीर भिलाई हरदि रग इत उत श्रग वदैया ॥ 
दधि कोँद्व चज सकल प्राम पुर नद्‌ भवन वरिसैया 1 
याल रूप हरि निरसि निरखि सव रामसेवक सुख चैया ॥४९॥ 


चन्नै नद्‌ भवन सुवधाई। 

सुनि सनि त्रिय श्राई॥ टेक 

दधि धृत छीर हरीद्रा मिनित चिरकत रग चनाई ॥ 
इत उत रग परसपर डारत लदत मो समुदाई ॥ 
नद भवन मानहु परत वर चद मरि मिभ सोशरई। 
पीत सेव धूसर रग जल चु शोमा घरणि न जाई ॥ 
अस घर्‌ बृष्टि भदै न कोड जुग दधि घृत चिर प्रधिकाद ॥ 
छरुष्ण जन्म उत्मव सुर गावत करि बहु नद्‌ वडाई । 
दधि कोल्व नर नारि धरत पद्‌ रग सकल तन द्ाई ॥ 
हरसि हरसि पुर नारि देसि शिच दिलि मिलि मगल गाई । 
भूषन यस्नन यिचित्र _जथोचित नद्‌ सुदित पराई ॥ 
सकल युदृव फल शामसेवक लहु दपति वर सुप पाई ।॥५०॥ 





रागिनी दास्या डुमरी 
नेद भवन शुम दधि कर कीच 1 
पप्सत सुर सुनि नदि जन नीच 1टिक्‌॥॥ _ ध 


{ ४९ )}) 
द्यि चव हीर रीद्रा घोरि घोरि 


परेम विस कर गहि सिर सीच। 
भयन ते इत उत चदु वह बहि वि 

दधि कोँटव विधिनिन त्रि भीच॥ 
वजत वधासुनि त्रिय हरखाई गाइ 

श्रमाद्‌ श्वय रग कर गहि धौच। 

कर गदि लपटाई च्चग सय दुरसाई्‌ 

यसन सुरण एक एक गदि फौच ॥ 
एक रसं भावय गहि द्धि रीर पूत महि ~ 

हरदी गिलाद् सम करि महि मीच । 
श्रय दिति दयि धृत तीर बि सरि गत 

दरि बहुत वही दिसा इदीच॥ 
गोपी गन तन धन हरि श्ररपन कर 

मोदन जिमि वैरोचन दधीच! 
जीवन युक्त रामसेवक सकल त्रिय 

जिमि सनकादि जूनि नारद मरीच ॥५१॥ 
सेद फे भवन दधि क्षीर सम पाथरी । 
महत प्रया सुध "बहत यता थरी }}टेक। 
रख प्रवाह नद्‌ वा बहत 

' यशोमपि युत भयो जु छुरनाथ सै} 

सुनि गोपी गन उठि माच मन + 


। " ह दसि गाम करि बहु जथ जाय सौ \ 
गलिन सकल तहँ दधि कीच 

„ पद्‌ धसि जात एक एक धिच दाय सी। 
अजत वधा दत्त करि करि त्रिय गाई 


1 उगत न ताल चालं बोल एक साथ सी ॥ 


[> 
#; 


( ^> ) 


पुति पुत्रि न्धि प्तीर धृत ण्ककरि 

छीरफत इत उत धरि वर श्रायरी। 
यशोमति सुत रूगप्रद सुग वर तपि 

गोपी गन शिष्य पद धरु सय माथ री ॥1 
मिल हरि पट मेम कोद न उपाटय्म 
$ जिमि पुरी फन बूना पान त्रित काय री। 
निरि निरंखि रामसेवक वदन हरि 
. गोपी गन वार वार फु रिष माय री ॥५२॥ 
देसो ससि शि एद सुग्पमरद रूप । 
यशोमति सुत निं सुर यर मूष ॥2ेक॥ 
अचरज बहु जोई श्चलस निरजने 

पराहत शिष्ठ दोय परु सोद सूप 
चतत न तन मुग्र तजत न मन द्धन 

देसि देसि रिय॒ वदन नूप ॥ 
गाह वजाह के रति कर्‌ सव 

परेम विवस प्रयमहिं दद धूप 1 
निरमि निर॑सि नदिं वोलत डोलत 

गोपी गन सुख लि भेड्‌ चूप+ 
सिथिल अगा रस ध्यान मगन मन 

जिमि जोगी निर्सत उर गूप। 
म शिघयु गति लसि ध्यानन करु जोड 

, , , सोद नर नारि परत भय घरूप॥ 
कष्ण जन्म उत्सव सुनि धस उर 
६, ,, ग मोद नर नारि जगत मजवूत । 
ध्यान क्रतं जोई,वाल खूप हरि 
॥ रामसेवक तेहि इर यमदूत ॥५३॥ 


( % ) 


नद्‌ कं भवन्‌ वर वजेत वधाई ) 
धुनि सुनि घ्रयपुर सुख लहुं आई ।टिक। ¦ 
घालक श्वनूप देसि जन्म सुफल लेखि ` । 
॥ रकि पट नयन न पिरत अवाई | 
चए्न महु वदन विलोकते 
मधुकर सम मन संकत तोमाई ॥ 
गज स्थ तुरग पार छन्न धन 
देत नटं धह मन दर्साई } 
वेल वसन भुपि दाच देत ग्द 
मणि ग्ण रयु प्रिमिध दटई॥ 
जीद ख्टत सोई थलहि दुटापत 
बिवश तन सुधि विसराई। 
गधि घृत क्षीर रीद्रा घोरि धोरि ` 
छीरकदे श्रग एक णकः पुल्ल ॥। 
प्रत विनोद सुख लहि पुर नरमारी ` 
गृह सुधि गत हरि रूप सुता । 
पव गान करि रमसे सुशत सरि 
१८ जज नारि रं यशोमति की उडाई )५४]। 


रागश्रो 
[सि जन्म षरष्ण हरसा ` 
द गोप ग्रह आद्‌ युदित मन धन वहु भाति लटा ।2२ 
ते सुत कष्ट कदि गोपी गन स्म सुनि उरि श्रा । 
कल सुत नट भाखि चहु नट भवत श्रायो धाई ॥* 
एन वटु चाय चजावत निरसि बाल सुरता + 
पूत चीर हरीर भितित इव उव श्न लग 
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थुक उच्िक धौत चख वर उपरणा सुदा । 
भूषन सकल श्रग डल जत नद गोपन पदिराई॥ 
भूषन यसन  दीन्द गोपिन कं चित्र विचित्र वमार । 
मोयससन रग जत भूषित करु लद तिर लोक मलाई॥ 
ष्ण जन्म॒ उत्माह कहत क्वि सारद मति सकुचाई । 
कलिमल लदि लघु रामसेक मति पमि उत्सव बर गाई ।1+५॥ 


सुनि जन्मं कान श्वगिनासी । 
इरित त्रय पुर वासी ।टेका 
जो श्रज अरुण खड निर जन सकल तोक परभामी । 
पूरण ब्रहम नादि सनातन एक श्रलख सुख रासी ॥ 
भक्तप्रेम स्थि ध्यान करन दित खूप धरत वहुधासी । 
मद भवन सोई जन्म फान सुनि पुलकित ष्ण उपासौ ॥ 
धाह धाद सय श्राय मद यह्‌ अमित दास दरि दासी । 
नद्‌ महामन दान मान करु सुत दिति हृदयं हुलासी ! 
परी जोह वसुभे की सेहिणी भरति जुग हरि प छ्रासी । 
भूषन वसन बिचिच्र दीन्द्‌ तें उर पुर कोड न पियास 
चत्त गान हिलि मिलि त्रयपुर करुनिरसि बाल सुखमासी। 
कष्ण जन्म उत्सव कहि सुनि नर रामसवक पुलकासी ॥५६॥) 


सुनि कस गिरा सुभ वानी [ 

नधिक तोर बज मुचि जन्मेड सट कस उर अव कटु कानी ।टे२॥ 
सत्य गिरा धुव मातु सुता की असद पूवं नभ वानी । 
देवकी स यसुदेय निकट गयो करि उर्‌ शमिते गलानी 1 
म्ल पर कर टित छोरि दियो लपि निज हित सुग सानी । 
दाड कर जारि णीश दोड पद्‌ वरि मृदुल वचन खु वखानी 1} 
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स्वसा भाम श्रपराध छुमहु मम सव युद्धि परम सयानी ॥ 

दैव श्चदेत नम घचन सत्य गहि श्रनृतं न उरं पष्ठियानी # 
मिज जीवन हित मोह परम गदि पट सुतं तव कर दानी । 

पाप कीन्ह श्वि घोर थोर नहि शरस न करी कोड प्रानी 1! 
यसपुर का गति होर खसा मम का एदि पुर र्दिज्यनी । 

दीन बचन सुनि रामसेकक धुव दपि सम विज्ञानी ॥५ा 
कहु कस शीशं पद्‌ नाई । ॥ 

बहु भाम खसा समु माई ॥2क।॥ ^~ 
दुम ज्ञानी दरि भक्त परम युचि सम दुख सुसर लसु भाई ।' 

हरि माया प्ररपव सकल जग मोर. तीर कदि माई) 
युत पिता र्हि मातु बघुः फो निज छृतं क्म सहाई \. 
सुख दुख जनन मर निजः कृत लु पाप पुन्य बल पा । 
प्रथम मोर वध, कौन्द्‌ र. पट कीर्थं श्वर प्थमाई । 
जन्मातर निज वैर लेत सब ताके फा पद्ताई ॥ 
छना कर भस जानी जगत गति सोच मौह विसरा । 
देवक्री प्ररु वसुटेव चमा करु करोथ मोद सफु ॥ 

कसं भासि शरस गन ममन करु गयो सय क्षान भुला । , - 
दैवक्री श्र वसुदेव ज्ञान भिर रमसेवक श्धिकाई ॥॥५८; 


मप कस समा थल जाई । - ॐ 
निज मजी घरग बोला देक ५ 
कन्या जोड कटु गत कास जय सोड निज चम॑ सुनाई 
शशु मोर रज सुवि रोद जन्मेड श्रव का परिय उपाई ॥ 
कस चचन सुनि सदल मत्रिगन सग बोल हरखार। 
मन कोई तीदि रिपु कर्‌ राजन्‌ हम सन कस सहा + 
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य्णकुयैर पपन रवि सधि गन श्प्रि सदत जत्त भाई} 
दूत सदल यमराज वीर वर्‌ तम सन्धुस नर्द श्रई ॥ 
श्रत्प यजै सुर पति तय श्चगे सो किमि करहि लड । 
तय धन्वा के शव्द सुनने खुर जोय तड चलत पराई ॥ 
रि एकात रिय॒ करत बनहि तप श्रज की का प्रसुनाई 1 
हरि न्या मोद रमेयं कटु कृष वर्गं समुलाई ॥*९॥ 
कटु फस यं सव कारी । 
हरि इया उर धारी ॥ देका 
जद्यपि तोहि रिपु भय नर्द राजन्‌ तल्पि नीति श्ररुलारी । 
रिपु ऋण नेर न जानी द्योट श्रित नरज लघु न दुलारी 1 
चिकित्मा करि रज तन जारत देइ "ण तु अदिमारी । 
निर्भय रह दिन रयन सुटिति मन रिपु लबु मूल उसरी ॥ 
पुष्ट रहत सुर जम्य धूम लेड पितर श्राद्ध लेड भारी। 
सय कर मूल वेज द्विज सनन करु णएल्टकीं र्सवारी ॥ 
पुन्य नको सुगि दोन पाड श्रम णह रिपु परम निचासौ। 
मास भीतर जोड जन्म वाल ब्रन मारहुकोद्‌नर नारी ॥ 
वाल घात दित.माु कस निज जेहि वधु शीव युखरी। 
कस दृत इत उत्त पटयेउ वहु रामसेगक हरि तारी ॥६०॥ 


----*-* 


राग सोरठ 
दास्था तस्या किरुरी चति पाद्रनि मापा कर्टैरवा 
शवल देति -माई नद के दुवस्वौँ कयैया लदि ग्यैया वज सी । 
सयि शस उत्सव वर दोव जरो तिह पुर॒ गजरी ॥ज्क॥ 
द्यि चृत्‌ कीर अनीरहरदि मेलि सुख माजै र। 
इत उत घोरि घोरि चिस्कत पुनि अगर्ग राजैरीं भ 
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समि भूषन यसन मद ठेत ल्त जन सुख सरी! - 
-निरमि निरय जन भूरि दृरि दुग सुप उजेसै॥ 
रिवर देखि ठैसि रूप काम शत लज सौ । 

। नद भवन उत्साठ सकल उर पुर भानैरी॥ 
निरि निरम्ि युभ बाल सुमगल्ल सम ग्रै य! 

1 शमतेत्रक फन चारि देखते शिष्य मर परं स ॥६१॥ 


सखि चन के भयनमें न्‌ सुस इत उत सरि वरै सी। 
चटुदेपि श्रा यशोमति सुत ण्ड ससि वर साच क री ॥२ॐ॥ 
इतं उत बहु तोक सिभिट नेद गृह श्यावे सी। 
करि सव सकल सिंगार -सुमगल गावे सै11 , 
ससि भूषन वसन छचि पान सकल जन युरि पनैरी ॥ 
इत उत रग रगबोरिदेततन छि छाव सै॥ , 
छमगिउमगि श्चयुराग प्रेम रम उपज सी । 
हिलि मिलि तोरि तोरि तान यह्‌ गहि उर लपे स॥ ,} 
1, देखि देसि क्षद्च वद्न नारि नर पुत्रक री । 
सामसेवक, मन अटित शृष्ण जस वरसय सी ॥६०॥ 
6 
नद के भयम सुव जन्म सकल सुनि जन धाइ री! ˆ - 
निरमिि सुभग र वाल सुमगल्न सय याइ री ॥८ेक॥ 
विटुको वज्‌ चभकाड ¡कर्‌ धुनि लाद । 
६ नाचत सुटिति मन जन, खञुगड सै 
दधि धृत चीर तेहि रजनी मल्ल घौरि , , 
1 इत उत सिर डारि सण लपदाद्‌ री ॥ 
मोदक सििवाई .य॒म जल) गिव, ,}} 
~ ससि भूपन यसन धर नद पिरह स ! 


~, 
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सजय न नु सुत यशोमति गृह कोद 
शि्यु गोद लाय रहु रयन खुतताई्‌ री। 
भेम वस्त नर नारि इत उत रग डारि 
गत्य यान करु शचिद्यु जनम सोदाइ री 1 
कृर्‌ गहि गल सिर छन नर्दिं फोड़ थिर 
द्िलि भिलि सुकिं श्रग सग उर लाद री॥ 
पुलकि पुलकि तिदय वदन विलोकि त्रिय 
श्रूदुल चरन मन रव लोभाद्‌ री! 
लसि बर प्रेम रामसेवफ सकल जन 
ज्ञान रेस सुख दरि स्प दुरसाई री ॥६३॥ 
मद्‌ के भवन शुभ चजत वधा री । 
तिहु पुर नर नारि रहत लोभाई री ॥टेक॥ 
यश्ोमति सुत भयो तिहुँ पुर दुख गयो 
भुवि भार नाश भय रिपु न जनाईरी। 
विरखत श्याम याति गदल चरन जातं 
गख जाति चिन्द मोति रट ललचाई री ॥ 
देखत बदन सुकपोल सुललित भालं 
माक कान केस कर रहत लोभाद्‌ री। 
दधि~कौदव अरस नहिं भद नर्हिं होय फो 
शरस उत्सव तिदह पुर न समाई री॥ 
शरूत्यकरि नर नारि वजन वजाई्‌ ्युभ 
चमकाद इत उत मगल सुगा री। 
दान सनमान करि पोष तोप सोगभरि 
मूषन वसन मणि नद्‌ जुद्युटाह री॥ 
निरसि निरसि रिघ्यु वदन कोमल गात 
मन श्चस भास रातति दिव ऽर लाईरी) 
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देधि चन दुत रोमसेवक श्यनेद्‌ उर्‌ 


श्रयं धमं कामं माद्ठसतर जन पाह रा 1६४। 





रागिनो सोरठ तस्या दास्या टोमरी 

मुलोमे लोने नयन सखस दरस री! 
मृदुल चरन सुरुपोल चति चछ री । 7! 
श्यामत गात वरनि नदि जाह को 

मधि स्यि स्मर तसु घाटरौ॥ 
श्रयत नात्तिका चिदुक धर्‌ शुचि 

उन्नत भाल न भरनि सिग री। 
क्यु प्री क्च केस मधुषद्यपमि ॥ 

ज स्कथ की परम तोनाई्‌री 
अत्तस्यल उतत उपरि धापरत 

उद्र रेस मन सकल लोभाई री। 
जघन जानु कटि गुल्फं जोति न्ख 

निरत मनसिन मन मकुचाई गी ॥ 

ध्यस्ण पाणि नख करज मनोहर 
। भ्रभय करत जन्‌ सव सुपदाई रो । 
य्न कज श्रक्ुटी रत्ति सुलरि 
ष चितयनि सुख सुरस उपजाई री ॥ 
शरस चालफ नहिं सुगान दविस 

चात मन निशि द्विने ¶रलाषरीा 
श्यसत वालक मग नयन धारि इर 

हलराहन शग -पग लप री ॥ 
साल चकर शि रामसेवक सद 


` यणोमति भाग्य न खण बट्‌ गाई रौ ६५ 
# ५ 
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सुलोने वर्‌ रूप धरेड जज आई री । 
देसि मारि नर सकल लोभा री ।देका। 
दरि अवतार ममित शति गावत ् 

कृष्ण सरिस नहि रिघ्यु न गाई री । 
रति अद्भुत रि्यु. रूपष्ष्ण वर 1 

जर्ै सुखपति अज गये भुलाई री 1 
जन्म काल वसुदेव देवकि लु 

कन्या गड्‌ ठ्विरूप चछपाईरी1 
सुर नि सुख कसादिक खल टुस , 

सोद छन लहु सवि भार गवादंरी॥ 

नट भवन सोद रूप परम ज्यु 

यशोमति कर्द बहु देत वनईरी। 
मोर ग्रीव सम छि तन राजत 

कृष्ण स्प भियु वहु दरसाई री ॥ 
, दथि-कौद्व त्रज गोप गोपी कर 

नाचि गाड वहु वजन वजाई री। 
{निरति निरसि श्च रूप धरत उर 

नद्‌ सुरिति मन रतन टुटाई सी॥ 
मद्‌ जु च्ननद्‌ लहु यरोमति जु तहु 

रष्टिणी सत धलदेव सुखदाई री। 
देखि देखि दोड शयु सुदर निज 

रामसेवकं 'उर पुर पुलका री ॥६६॥ 


रागिनी सोरटी 
मपी अनल भर देगि देसि शिट्यु कौ लोनैया । 
तञ्ञि सत पित गूष्ठ मानु पिता पति नन तयै पन मन चिव लैया 1टिक।॥ 
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मावत रुर वर ताल उजावत 

हिलि मिलि राग सुमगल मैया! 
विय पान सकल बायन लहु 

भृदुल चरन शिघ्यु लसि दर्यैया ॥ 
नेवद्यापरि करि शारति करु निति 

यार वार मुख चुमि मलि जया) 
मद मवन श्रानद मदोत्सव 

तपुर सुख यशोमति गृ दछैया॥ 
इख उत धने नद्‌ सुदतत दछराचत् 

निशि दिनि बाजत श्रनद यथैया। 
मद्र सक्रश सुख यशोमति सानी 

तट मोप गन सुख श्रधिकैया॥ 
मद्र भवन सुख रामसेयक चछमि 

हरि दलधर गोपिन द्रसैया ॥६७॥ 
गोपी मगन भद देगि देमि नेद सुत वारी । 

श्राह भह निति मगल गात यशोमतिदिग शिष्य पदन निदास॥रेक॥ 

कोमल चरन सप्न जन दायक 

निरत सुस दससत नर्‌ नारी। 
नाचि गाई बहु वान वजावत 

कर गहि णक एक सुख सारी॥ 
यजत वधाई तिह पुर मो सोहा 

भल गेंपी चर पुर सुख धिर थारी। 
मद्र यशोमति उर सुख लहु बहु 

मेम षाय गोपी श्रधिकारी॥ 
श्यामले तन , शि रूप मोदायन 

सकि सुरभिः निरखत हिष्ट पुर श्री । 


( ५२ ) 


क्व टी येह नविम माम निव 

उत्मव श्रय देखग्र शिर धारं ॥ 
नद मगा गन भूरि युटाह ध 

सत वड गार जन सक्त दुतारी) 
गोद ला श्चि स्य उग पुर वतु 

रामसेक हरि कफौन्ट सुगा ।॥६८॥ 





रागिनी यसावरी मगल 


धटी हवम सुग्प मूत सुनत जन धावत ये ॥ल०॥ 
क्रि ग्मोडस सिगार सुमगल गावत ये। 
भ्रविसत नद दार भचन चलि श्ावत ये ॥ल०॥ 
करि नेवद्यावरि भूरि जन्म फन पावत ये । 
यशोदा मन सुदित शिष्टि ्न्दवायत ये ॥ल०॥ 
गिज कुल जत व्यवहार सो सय करावतये । 

त्त मान अरयिकार याजन वह वाजत ये ॥ल०॥ 
भूषन वसन भिचिच्र नारि नर माजत ये । 
गोयन्स घ्रप सहित भूपित्त श्रति राजत ये ॥ल०॥। 
लखि छठी वर दिवस जीय सम गाजत ये । 

छटी दिवम बर्‌ जानि सु नद मुदित मन ये ।ल०॥ 
दान देहं बह षेनु टावत मणि गन ये। 
जाप्रन करि भरि रात्रि सु दठी पुजावतठ ये ॥ल०॥ 
देव पितर कुल इष्ट देत जोई भावत ये । 

देखि देप शिषयु रूप सकल सिर नागत. ये ॥ल०॥ 
ममेव तजि कपट चरा मा तावत ये ॥६९॥ 


( ५९ ) 


ह्रखित रष नर नारि सदं सुत जात ये ॥लगा 
सुर युनि सिध्य सुजान रूप हरि मानत ये । 
द्ादस दिवक् भिचारि तिर पुरजन सत ये ॥ल०॥ 
मद भवन ऊट श्राई शिशुं देखब कव ये । 
लालच श्रस मव कर्त सुमगल माव ये ॥ल०१ 
देगि शीघ्र शि्यु रूप सीसर पद्‌ नावत ये । 
करि मेबद्यत्रि भूरि सुकृत फल पावत ये ॥6०॥ 
सत्त गान द्युभ॒शोग सु वजन वजावत ये । 
भूषन यसन मिचित्रे नेद पहिराबत ये लग) 
गजसथ तुरग सुषेनुसु सत्र छटावतये। 
नेद भवन उत्साद्‌ लोक सुख छावत ये लगौ 
जाचक सकल श्रजाच लहत मन भावत ये । 
एक परतरिमतं एकं निकसत जनबह वायतत ये ॥ल०)। 
द्रसि याल तरि पुन्य पाप सकुचावत ये । 
दिन ह्यद लसि प्रेम सु नद बदावत ये ॥ल०॥ 
रामसेवेक हरि रूप सवाल देखावत ये 11७०) 


रागी 

रि जन्म कस सुनि पाह! 

पुतनर्हि यमि वोलाई ॥टेक।॥ 

साल घातिनी परमश्रेष्ठ तुभ मम रिषु व वधु जाई 1 
त दान मत नेम श्राद्ध परिधि रोफसि पुतना पराई ॥ 
नज मालक मारव रु दैरत नद्‌ मदन जन श्रई । 
लेड बालक पय पान करावत हरि कर गहि लपरई ॥ 
सुच सुच कदि येगि पूतना कस भवन आड्‌ धा । 
समि भिगेध हरि भक्ति पारि उर शि कर बत जनार्‌॥ 


( ५ ) 


उद्भव स्थित्नि जग नास टाथ श्वि न मोद कर भाई । 
चर र छचसवस्य ण्ठ की कस ग्राम नाक पड लाई ॥ 
सनत कस विता उर व्यापी कोडन कर्त प्रभुताई । 
भ्रथम पूतना रामसेवक चरस कम ते हरि तुए गाद ॥०१ 
सुनि कस पूतना वानी } 
श्रीवर द्विज गृह आनी ।टिव। 
मदे भवन पठेड रिष बव टित चटु द्विज खल धक्तानी । 
श्राह गयो द्विज नद भवन जव दसत यदु नदरानी 1 
भागि श्रापनी सरदि धोद पद यैखायेड यहु मानी । 
गृह जुव भम वालक रक्वा कर जात लेन सर पानी ॥ 
दपि भोजन द्विज देतु नीर कह यशोमति गई दित जानी । 
श्रीवर चदु रिष्यु वधन दरस उर्‌ छष्ण कपट पदटिचानी 
द्पि ज्जुव भाड चीर द्विज सुख कर जिन्दा पट पलटानी॥ 
शरस करि हरि शिख रोई सयन कर हरि द्विज बुद्धि सयानी । 
यशोमति शी नीर ले श्राद्‌ द्विज केह टेखि रिसानी ॥ 
पिक्‌ धिक्‌ द्विज तोहि चोरी वीन्ट्‌ मिभि 
निक्सहु नर्हिं अय हानी । 

लरवर वचसे रदत सय कर सन सात्ती नहिं कोड प्रानी ॥ 
कर्‌ गहि गृह ते निकार यशोदा कृष्ण सटा द्विज ऋनी 1 
जिह्वा पद लदि मागु शीर धिनि चये कस रजधानी + 
क्म तेक्ह्तव वध धरु करु हरि 

शस कदि सुजम वग्यानी। 
कस सुनत काकामुर भेजेड शष्ण चधेड करि कानी ॥ 
कष्ण देर्यत तन चाच असुर भयो सुनि करु कस गलानी । 
कस धिकत पित दई बोलत बुद्धि इत उत हरि तानी + 
छष्ण॒ वधर रामसय धुप दिन छल स्प जिरद्यानी 119२ 


८ ५५ ) 
५ दो 


करप भेद हरि चरित यह्‌ कि न सकत कोह पार । 
जन्म दछृष्ण भगान कर रामत्ेवक सुखस्ार 1 १॥ 
पुतन प्रथमदहिं फेर प्रयु द्विज कर दे जिवदान । 
द्विज रिपु शरस नरह मारु दरि कठ श्रीवर कल्यान ॥ २॥ 
चाल चरित चर कौन प्रभु वोलत नहिं सुख यात । 
काक श्चसुर ति प्रपल सेल निरयतदीं करु धाव ॥ ३॥ 
यका शकटं घेनुर असुर वत्स असुर वधं कौन्दे । 
पुतन यथ तय कीन्ह प्रयु माहु सरिमि गति दीम्ह । ४ ॥ 
पुततना घथि नायेड नाम कँ कल्प एक श्रसराय ) 
शप्र कल्प की रदत कद्यं ष्ण चरन सिर नागर ५५॥ 





रामश्री # 
"सुनि कस वचने उर धारी) 
चली पुतना पल श्रधक्मरी (टेक 
नढ सदता सोह समय मेर लेड मशरुख -चसेड सुखारी \ , 
पुत्र जन्म उत्सव करि वहु बिधि क्स मिलन्‌ टित सरी ५ 
वाले घातिनी ज शिद्यु चध करि गोकुल कर पठा । 
द्‌ भवनं पनि गवन कीन्ह कट रूपम अनूप सवारी ॥ 
यशोमति च्चादि सकल त्रिय मोहैउ लक्ष्मी रूप पचास । 
चक्रि सफल त्रिय सोइ सुख देखत पुतना रिषि निहारी ॥ 
श्र्ादित जिमि श्वि धूम रहु लय तन पद्‌ धर्‌ जारी । 
सो्रत श्रहि लसि दाम धरत कर काटत तन छन छारी 1) 
तिमि पुतना निज काल लपतत नदि चाहत एहि शिच मारी } 
कसि चक्तेह सुराममेक सोड शम नि दन्द युरायी ॥७२॥ 


( +€ 


शरि रूप श्ममृप निहारी । 

पुतना न लबु ण मारी 1 टका 

गोपी गन यल स्प परम लसि लक्ष्मी जानि दुताये। 
सिघयु करै पुतना सेद शीर फर निज उर हरपित धारी ॥ 
निज श्चस्थन महँ लेप कीन्ट रट चि जल मो पिपि डस । 
गल रयाई पय पान फरोवत मारन हेतु मुरारी ॥ 
कर मुख मन गदि प्ण सुदित मन पिबत सौ प्राण निकारी। 
मुच ञ्च कदि भिरी पूतना उलटि सखनयन उघारी ॥ 
निज स्न सुपि फियो प्रगट पूतना कर प केस सारी! 
तेहि उपर हरि शिश रीय सोवत् देखत सय पुर नारी ॥ 
रप्ति लि त्रिय विकल गई दिग रोदत हरि मर्ैतारी । 
निमय शिष्च गति देह पतनं रामखेवक सुख वारी ॥ज४ा 


रि चरितं सकल सुखफारी । 
शिष्य बर रूप लसत न कोड हरि वाल केलि रस भारी ।द7॥ 


एतनि मार सोवत तेहि ऊषर गति सोड परम सवारी । 
शिशु लखि नारि सकल पुर धावत. योद वहु मर्ह तारी ॥ 
कर गदि लीन्द उठाड पुर कँ देखि वदन उरे धारी । 
करट वर रूप वारि श्रा गृह लि पर॒ सल धिकारो ॥ 
मृसयु काल मुख याल वच्येड मम कोई ठरे एटि मारी 1 
लीन्ह घसेटि अमित मिलि पूतनहि पुर्‌ बाहर दियो डारी ॥ 
पष्ट कोस पथ रोक पूतना भुज पर श्रवनि पसारी। 
काष्ट लेड पुरजन ह दिति मिलि अम्रि लाह दियो जारी ॥ 
सौरभ धूम -लखत अचरज लहु सुर सुनि नर नज नारी 1 
हरि महिमा तरर मसेत सु निज निज मनसि गिचारी 14५ 


{६ ५५ ) 


कै 

शि प्रेम करत नर नारी । ९ 
ब्रज जन रहं मफल सुग्यासी ॥ेका] ` 

पुतना सन लियो घछोरि जवर्हि शिदयु मनहु प्रान गत धारी 1 
दान भामे रां सुत हित कर यशोमति बहुत दुलारी ॥ 
गोपी गन उर पुर पुलफित थति शिष्य बर वदन निदारी 1 
स्थि पठतं द्विज श्रासिष देइ देह यसोमति सप लहु भारी ॥ 
चार्‌ वार द्विज चरन माय धरु फण की जोह मर्देतार 1 
शरस श्चरिषट कमहं न होय गृह सोह कु अतन परिचारी ॥ 
वान धेसु पुति लद मपर धन द्विज घीलेड सव भारी । 
श्त्रेनश्ररट ार कोड सुत दिग द्विज च्रासिष सुख सास ॥ 
देव पितर रत्ता निशि दिन फर घन घन रि त्रिपुरारी । 
दविज श्रासिष सुनि रामसय धथ स त्रिय सुग घर पारी॥(०६॥। 


रागिनी राभफ़ली 
फट जातन प्रीति फो रीति मोदिं जोश सरगद्ुटत ले दुखभावी। 
पु पपी की प्रीति द्ुटत दु फा करौ घर नर नारी ।टिक्‌॥ 
भ्रीति कवहिंन करी कोड सन धडु पक्षी गत्त नर भारी 
सदपि साघु भन श्रीति करि नदिं टत सण टस अधिकासै ॥ 
नद्‌ कस करदे भट यर मिनि वसुदेव ते श्चनुमारी। 
ओहि की प्रीति कीन्ह विधि यर ति बहुरि चोरि इत उत डरी ॥ 
फस ध्रधम तोहि दीन्द प्रमित दुख सुन कान सदि नरि ररी । 
पट सुत देवकी कर ति सुदरर सुनेड वात कर धरि मारी ॥ 
गभे एक सय गयेउ पुनेर सोह फन्था सषु गह दिति वैरी 1 
निज डवे कमं सते दुख सं नर कत सत बुधं भ्रति चारी ॥ 
मद्‌ क्त विलसाय मित्र सन दिलि मिलि गल युज कर धावै! 
कन्द योध' धसुदेव मित्र खर - राममेव गति युरासी ॥७५॥ 
८ 





1 
निज सुत सम मम खत गदि ध्रुव पालेड 
दिणी 


{ ५८ ) 


हरि भीति की सतिन जात्रक्दी ˆ , 
जोड दत सनतं दुख चप नासो 1 
दुत भदा छान सुरति गृह 
1 ~ का भक्ति र पुर भासी टिक 
नंद भ्रहत विला भिद्र॒ सन 
सुत सुख दोड ऽर -पुलकासी ! 
कूपा मिदर तव॒ ण्क पुर ले 
-सोर सुख मित्त श्रु -मासी ॥ 
सनि यमुदरेय सुरति निज सुत्‌ करि 
11 छर पुर खख लष अहुषासी 
नंन ते कु यसुदेव जानि सुत 
क व्याज दोऽ शि श्वासी ॥ 


* 


# 


जद सत॒ जासी। 
माति -पिता -एुम दोउ युत 
हि सनि वये 'हलासी ५ 


त्रिकाल यसुदेव नि 
ड रि चरन पाय -पामी 4 

नाट भवन उतपात होत कछ 

देख सुत दोड शप रसी#॥ 
शुम देतेड मर्द च देखेडं तोदि 
1 --रहुः उनि प्रेम उरसि पियासी 1 
नद -भव१ ` चङ -रामसेवक सुनि 
] । मिय ययन शुर शुर खासी १\५८॥ ˆ 


1 पः = ; 


( ५९ } 


राग श्री ट ह १ ॥ 4 
हरि प्रीति परसपर गाई। , + 
निज मिज तनय. वनाई।टिका} ^ { 


नद मिव सुदेव सत्य दृढ आनत जन सयदा 
निज ङा दित रि करिपत करु हेतु दोड सन लाई ॥ 
देवकी यशोमति भ्रीति एक रस हरि इच्छा उपजा 1 
सुनि गोकुल उतपाते भित्र मुख नद्‌ चलेडं गृह धारा 
घचन सत्य वदेव फो गावत नद्‌ गोकुल नियरा | 
पतना- देह सृतेक पथ देखत छचरज वह उर्‌ श्राह ॥| 
फटसन श्नग कटाद्‌ सुपथ करि भवन गय सुभि पा 
योल पुत्र लियो रोद ` नद्‌ म प्रम नयन जल, खाद ॥ 
खनि पुतना शि सदत हाल "सव यज्ञ दान करवाई । 
स्ता दितं शिघ्यु रामसंवक बहु नद्‌ ..रने छंटाई ॥५९॥ 
शिष्य नाम धरन दिन श्चायो। 

यघुदेव जु शीघ्र पठायो ॥ का + 
गगीचायं यदुवंश पुरोत शख जोतिपः भल र्यौ † 

नद्‌ देखि पद्‌ धोद सीस धरि भाग्य शमित निजं गोषा 
परु नामि शिष्ये लेह गोद षट स॒निं द्विज उर दरखायो 

हौ उपरो यटुकुल कै शुग रोदिणौ सुत प्रगदायो ॥{ 

तव सुत जन्म समय कोड मथुरा देवकी गभं सुनु जायो} 


ति | . नाम, च्तोयो } 
भवन कान्द ह्‌ रामसेवक द्विजनेग पिगिष भिदि परयो ३८० 
"~= 


( ६ ) 
रागिनी-सोरणी 


कव जामी ददुलिया प्यारो 1 स 
हिलि भिलि कट व्रज नारी ॥2क्‌॥ 
गोपी गन हरिंखख कर गहि गि कुकि सुकर नयन निदरारी । 
गोद लेड दरवत वचूमत शिष्य बर फे सत्रारी॥ 
तेद्‌ पलना पवैटावत इत उत पुनि गहि गोद दुला । 
ध्रारे वार शिशु थन निदारति चितवनि लदिश्ुख सास ॥ 
निरखि निरखि त्रन स्याम काम छनि 

छन छन लहु सुख भारी। 
भेरि धेरि श्य नाचत गावत वजावव कर तरारी ॥ 
यशोमति भाग्य न कदि सङ्‌ फो कवि 

सोत्रत॒ शिशु उर धारी! 

जष्टत परम सुपर रामसेवक ब्रज जो सुस लह चधिकारी ।॥८१॥ 


मुख नहं द तुलिया श्रा | 
हिलि मिलि चज श्रिय गाई ।2ेका। 
अट सखि कय जामी मुव दतुनरी शोभा भल द्रसाई। 
शयाम गात सुख श्याम मेष छवि दामिनि सम मालफाई ॥ 
मरकत मणिरयि मणि के निकट वत्ति 

शशि मणि जिमि छवि भाई। 
शष्णग मणि मध्य वासर करि भक्ता मणि मि छाई ॥ 
शयाम श्चरुण भिच सेत देत चयि तिमि दतुली भल भाई । 
मासं उद्य दुतुली , न सुनी छोई गोप" उर पछताई ॥ 
श्यस ्यत्दाद्‌ करत द तुलो द्ित लखि शिशू वदन लानाई। 
रि शविगु रूप देसि प्रन जन सव रंमसतक ट्रखाई ॥८२॥ 
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~ ˆ रागश्री, 
सुत हिव यशोमति हरखाई । ~~ ~~) 
गोपित भवन वोलाई ।1 देका । 
कृरु सतकार पिमिध भिथि सुतहित सो विधि बरनि न जाई। 
खान पान सीरा लड घर पात्ति पति रैटवादईै॥ 
पुनि छ देव पितर पूजन हित विविध -भाति वैटाई । 
१ दे पूजत हिलि भिलि सव्र नखत श्रधौस जनाई ॥ 
रहँ दिसि शोय जनिय पूजत गाब्रत छल व्यवहार सोह । 
सासि मासि शिञयु जन्म नसत लदि उत्सव करु अधिकाईे॥ 
भूषन चसन विचित्र ललित छुचि गोपिन कर पिरह । 
शन्न दान द्विज पेतु लहत बहु जचकन रने छटा ॥ 
स उत्सव लि नपेत रोदिणी करत यशोमति भा} 
सगल मूल बिले कि प्र तन रामसेवक सुख पाईं ।॥८३॥ 
फर्‌ धरित श्चगम सुरारी । 
शिघ्यु चनि नर अनुदहारी ॥ेक॥ 
यशोमति, कोड्‌ दिन मासि नखत लचि पूजन चद सुख ्षारी । 
शकट श्रमित गोरस धृत भरि भरि सरग सकल अज पारी ॥ 
वाल छद्‌ देखन दित चदु मग्र निज सुव शकट सुधारी । 
पुज सुताह शकट पर यशोमति पूजत इ --सवारी ॥ 
रोन्त पात्र सन शकट उन हरि लखकश्राड त्रिय कारी। 
एद्‌ श्रचरज लखि कर मीजत त्रिय शिशु गति नादिं मिचारी ॥ 
शकट उक्ञटि शकटासुर बधि हरि सोवत नारि निकासी । 
बाल सक्ल कडु एद रिगु यदत शफर उलटि -पदर टारी ॥! 
नें विशवास गचन शिष्ट मानत्र शमर भार लवि भारी। 


दीन््ड दान ष्णात चघ रचि रामसेवक्‌ -दवि्न कारी 4८४ 
1 





({ ६१५ ) 
रागिनी सोरी 


कवं वलिं पमन दोड मैया । 
निथिदिनि कहु दोऽ मैया ठेका 
-य्तोमति सुखं चि गोद लगावत रोदिणो लेत्त पतैषा 
दछन उघछग छन पलना सुनावत्त वार्‌ वार वलि सैषा ॥ 
ञुख साज पन फमल [लोकत चितवनिलसि पुलकैया 
श्यामल रातः सेनह लोचन वदन कजछपि हैया 
माल प्िंशाल निदारत सकि सकि केस श्याम सुयदैया | 
¡ छधर च्ररुण सु्फचूमत पुनि पुनि वहु उर एदि सोया 1 
देव वधू. निरपत सुस चूमत चूम नहं त ललचैया ॥ 
श्यस सुख राममेव नलहत कोड्‌ रिणी यशोमति चैया 1८५ 
सवि जानु पानि क्र चिदे) त 
1 करप्तिर कवहि निनिनिरै ॥क॥ 
दोऽ भाय श्रगमैया गृह गद एक सग कव चरि । 
क्रिलकरि किलक्रि इत उत घुमि घुमि ५ 
ˆ पिरि दिलि मिलि क्र क्व धटाः * 
हसि हसि त उत्त चपरि चलि १ 
भुवि भापन प्र क्स करि 
। खव शुरं क्वान रद्द इत उत 
६ सुनि जननी चचन श्रुसरिरै ॥ 
+ श्याम गौरः दोउ भा संग मिति 
1 गृद ओवन जव डो) 
शोमा श्रभित प्रिय लायु छयिक उर 2 
1 - तोरि क्चन चेर बोल) 
श्यस श्रद्छादं "करत दोउ - माता 2 र 
दरि रिश फल द्ग) 


( €$ ) 


सुकृत सने -लदव फल. रस शस = 
समसेेक मर्‌ _ पैः ८६ - 





राग धनाभ्री 
हरि प्रीति रीति श्रधिकारीः 
कर जननो मो शिशु भावी । देका 
शि लीला करि हरत भार युति श्रजदरि नर धुरी ! 
शति पिता र यद छोद्‌ जेदि सोई दरि फरते विचारी ॥ ^ ^ 
श्मति प्रचड़ करि पवन असुर फोई कोन्द्‌ शधिकू चेध्यारी। ‡ 
गर्द शष्ट करि नयन मूलु सय, सुसु न ह्यय पारी { ˆ ~+ 
गसन लेड गयो भटिव शृष्ण कर एरि सोडगल कर धारी॥ , 
उपर श्रापु श्चसुर नीचे फरि भुवितल वेगि पारी! 
पुना -क जिमि मार उरसि सोई ठेणावत्तै तिमि मारो ।॥ - 
पितता मातु फर्‌ छदो मोट जन दरि अरि भार उतारी । 

{ $दव विनय जुत्‌ पुष्प श्ट करु श्{चरज लहु भज नायै ॥ 
श्यसं लीला करि रामसेवक रि जज जन्‌ करत सुखारी ॥८५॥ 
हरि चरित पुनीत सोदाई १ 

\ निगमागम सुध गाई १।२ेद्‌/। ॥ 
श्रसुरः ऊपर शिशुं सयन देखि तिय धाद धाद दिग श्राई {, , 
गोद शोध जैद देसि श्चघुर धर बार बार प्रछतार॥ - - 
स्यास ध्यान कटि श्रत्म श्रय रिश गोरज सन श्रन्दबाह | 
र्ता कर शिशुं सीस परसि कर धेलु पराचि भर माई॥ 
दान कीन्ह ज कः बहु भिति सन श्रालिप व॑र मेहि पाई 
संङलः शचरिष्र॒ गवाद दान दद्‌ -कुरल तनय उर लाई ॥ 
सद्‌ यशोमह्धि श्रति, एलकित वहु भिपि प्न घुदाई । 

, देसि छस्ए कर लदेर मदत-ुख भोपी गोप सयुदाई ॥ 


॥ 


{ ६ ) 


अस लीला करि दस्त भार युचि पुरिजिन "प्रीति वेदा । 
ष्णी चरित सुख रामसेक्क लहु पुरिजन मंद वद्य ॥८५॥ 





रागिनी सवारी 

दतुली दर बर युख दरंसाई । 

शीभा रह तिष्ट पुर दंवि' चाई ।टक। 
जिमि ण तरं कोई न बीज वर मलम्त सुध लपटाई 
तिमि थल दसन कौं पक्ति दंतुलि ठुड शकु९ ललकत राई ॥ 
सीपी मर्द मोती जिमि विलसत उद्धंन श्वकुर आई। 
दतर तिमि दतुलीं चमकत शोभा बरनि न नाई॥ 
वृण तमं श्रत्न मोती छरङुर वर निरत जन समुदाई + 
क्वे श्रङुर उपर ललकी भल फल हित सव ललचाई ॥ 
रज भासी नर नारि श्रधिक उर लालच तुली धाई। 
दतुली दल लसि रमरसेवकृ वर नज वसी, दरसाई ॥८९॥ 
" देषुली सरूप देसि मन भायो ! 

मज नारी मिलि मगल गायो ॥टेका। 
कि सँकि सुख कर गदि गदि निरसत दतुली यल छवि चोयो । 
सीपी मह मोती दुद मलकत जिमि परगट द्रसायो ॥ 
कमल सेध्यं युक्ता सणि दुड दल शोभा तिमि वर पायो] 
मरकतं मणि रमि मरि प्रिच सोद शशि दुई मणि प्रगटायो ॥ 
ोदिणौ यशोमति शिशु युस निरखि द्तुली लसि पुलकायो । 
द मरेन मन दवुली देखत गोप श्रधिक सोदायो ॥ 
न धतु मणि वसन टीन्दं यहु विप्र चरन सिर नायो 1, 
दन व्रिलोकव यमसेवक़ हरि शिशु पद्‌ मन चित लीयो ॥९०॥ 

# ~~~ य {& 


र 


{ ६५ } 
रगिनी सोरदी । 

देखो देखी दूसुलिया श्रोर। 

भीरी सं मला ।ेक॥ 

शेषी सेन सब गोच धाय मिलि शनत देतुलिया धाद ! 

दिति मिलि शु सय बदन निए साच मानिद्रपाई 1 

परतर देत सगल भिलि दरखित दाडिम कदि सजया । 

शशि मणि क्रदि यु्तामणि कदि कटि पटतरदेत लजा६।॥ 
सकल भयो उपमेय लोक घ्य द्तुली उपमा ग्रै! 

दे देइ परटवर निरखव ददती उपमा मिं कोड पारे ॥ 

यशोंमति हुत सम नदिददुली कोह श्च कहि देखिलोभादै । 

देखि बदन दे शमसेवकं रिद्य टत न रह भेन लार ॥९१ 

दसो चलत अगन दोउ भैया ! 

जातु पानि शति पैया ।येक।! 
खन घुसुकेते खन चलत जासु फर फिरि किरि हु गेया । 
गोपी शन सुनि सुनि सव श्या देखत शि संख पा ॥ 
चाल भिनोद्‌ करत रशरगना हरि गोषिन प्रीति बदैया। 

1 शसि त्रि-लि यितवत तउ कोड कोड दुन दोऽ लपरैया 1) 
जननी प्रीते हित करीडत वहु बिधि बार बार किलकैया । 
श्चति श्नानद्‌ हेतु जननी उर िलिं मिलि दोउ मचदैया ॥ 
ोदिणी यशोमति भरित गोद लेद स्थन पान करैया। 
निरि निरि खुल लहु उर पुर वर+सुख चूमत वत्िजैया ॥ 
जातु पानि ` चलि रद्द महत सुख कषु दिन पि सोया । 
भक्तं वश्य हरि - रामसेवङु ध्रुव पालत लोग लोगैया ॥९२्‌॥ 

हरि देवल धरि मयो ढटे। 
ब्ज छ्रानद शति षादे {टका 
धाद ध “मन निय सवं भाद देखत रिद दुद पे | 
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सरि परव मुवि उटव बहुरि हरि क्षाय देवल पर काटे ॥ 
इत उत कर्‌ फेरत देवल पर यु छइ निज निज ददे। 
चाल केलि रि करव सघन अरतिजिमिचण बदु लदि द्रे ॥ 
चलत मधुर पद्‌ स्व धरणि तल -्िमुवन गति नदिं नदे। 
जनमि तु शरस रित करत हरि 'होद नद्‌ छु क लाद ॥ 
भ्रात नर शिष् हो फलि करु शिवश्चज ते जेस वादे 1 
श्रति दा कर रामसेवक हरि नट्रत कला सो गदे ।९२॥ 
शति श्रानद लहु दोड नैया + 

याल चरित नित यैया ।टेक॥ 

जातु पानि धरणी श्रव च शि शोभा यरनि न जैयाः१ 
देवल धरि सुवि ठाद भयो सुतचछवि शति लह दो सैया॥ 
पलना सुलाबव शिष्च जस यावत इत उत कट्‌ पेवदेया । 
खन पलना खन गोददिं लावत गृह्‌ कृत सव बिसरेया ॥ 
शिष्ट वर रूप केलि उर भावत चरित न चअपर-सोदैया १ 
कोद छन तेल शुलेल लगावत शिष्य पद सादि ख लैया ॥ 
घुमि तुमि शख पय पान करव्रत कर ते कर पलटैया १ 
कृष्ण चरित शि राश्ि दिवस कदि रामसेनक सुख चै्ा ॥९४॥ 


खग मौरी 

यसतोमति शि गदि गोद्‌ लगाई । 

रानि दिवस मन लाई ॥>क॥ 

सुख चूमत इलरावत इत उत उद्र याल लपटाई 1 
खन पल दलरावत निज कर दृष्टि जनत नदिं जाई ॥ 
ञुख निरत पुलकित जस. गायतत स्थन पान कराई। 
सकलं श्रग रिष्यु निज कर फेरत पुनि षलना पढाई ॥ 
चुनि ललना कहि सेद पलना कर गोद ला सुस पाई । 

# 
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चलत सोबत बैठत. उर गहि शिष्य एद वशोमति निपुन} 
जिमि श्रि मणि गहि रदत शशल निति ै 

विभि यशोमति सुख प्रहि 
देव सकल सुनि रामसेवक बुधं कर 


यशोमति केरि मखाह 1९५ 


कृत सुर यशोमति सम नहिं नार । 

जो न्निसुवनं एति मातु पिता जग तासु पिता मर्दैतारी ।२े१॥ 
मद्‌ की भाग्य कदत सङ्कचतं सुर सारद बुध श्रुति चारै । 
यशोमति भाग्य सराहत सव कवि नद्‌ते सुख श्रयिकारी ॥( 
आत्त धठाइ लाह उरं ब्रिलिसते शुखं चूमत यटुवारी 
पलना सलाद पियाद पयोधरः हि कहि ललना दुलारी 1 
सोवत पुनि उर लाय युदित मन शिषे र्रेग करटधासे। 
दिवसचसिि शिदयु रयन गन कर रयन दिविस श्ुक्षारी॥ 
चवा सर्द शिशु रूप धिलोकत सुपुप्नि गति न्यारी! 
धरान्‌ करव शिघयु. यामेव तें जग सय एक सुरारी ॥९६॥ 


रौगिनी सोरठी 
शुषि चलन चाले सुक्षिदैया । 
शुलकि युलकि रोड मैया 0६४॥( 
कर गुली गहि इत उत फेर भरि मय रुचि पनेर ! 
ज॑ननी प्रीति लखि दयुकि इुकि चछ श्याम गौर दोद चया ॥ 
खन कए तेजि जननी हसि वोलत श्नाऽ श्राड धरु पैया । 
यर बदाय श्रगुली देसरावत धरि से धरि लैड मैया १ 
गिरि 9िरि अवि पुनि एुनि उठि. वड 

देसि मि श्शुली किलय । 
भसं ्ानद्‌ कृद्‌ यरसाव्त बाल देति सुख दैया ॥ 





( ६८ ) 


समि छननी घर करत माल हरि रीति हतु मवतैया । 
गदि उर शिच सुख रामसेवक लह सुदित पीर पियैया ॥९५॥ 
हरि धरि युती युवि धाई । 
सनव भोपी गन माई ॥2ेका। 
लेड गोद दलराद चूमि युख पलना बहुरि एुलाई। 
पुनि करि गोद धार अुगरि शि पुनि कर गुली धरवाई ॥ 
इत्‌ उत रँगनैया शिशु फेरत शोभा यरनि न जाद । 
आतु धु रती मध्य एक समर मिलसत छि रु छाई ॥ 
प्रगनैया सटिक मदै धुभ नद्‌ भवन सुखदाई) 
अरकत्र मणि घनं तरु तमाल शि श्रतसी सुमन मलकाई॥ 
परथुक प्रथक गोपी गनः प्रमुदित निज निज स्वच्‌ दवा 1 
मर धराली गदि इयर उयकि चनि 

शि सुख रि दरमाई॥ 
निरि भदन सवि धस्त पाव गति नज जन सकल लोमाई। 
भद्‌ यश्नोमति माग्य सक्रल सुर रामसनेवक श्रुति गाई ॥९८॥ 


रागश्री 
हरि जननी जनक सुखकारी ! 


जदि बहु भीति वरै रिश्च उपर सोड सोद हरि श्रलुसारी ।चिका 
नयन मूदि मचलाई कीर तजि बद्न मलीन सवारी } 
हाय पाव इत उत बहु पटकत रोद मनहु दुखारी ॥ 
युशोमति शि्ुगतिदेसि प्रिकल श्ति हाहाकार करं माय । 
कोदकी ष्टि परी सुत्त उपर र्ताक्रु तिपुगरी॥ 
मारन दित वहु शुनीय बोलावत फरवावत सिर धारी । 
भोय श्रोयि पूजन दित सुर इल 

मखि गन पुर श्म चायै॥ 





(^ ६९ )} 


दान निप्र करद देत विधिधि विधि ठेत जो शिशु सिर मरी 
देसि निकल जननी ग्रमाङल शिशु हंसि नेत्र रघारी ॥ 
यशोदा सुत चिरुज गोद लेड चुमि चुमि बदन लारी । 
सुनि सुख लहु उर राभसेवफ षडु जज खासी नर नारी परमा 
हरि जन हित मुवि भगदा 1 
भुवि पालत लोग दुगा । क 
प्राकृत नर इव शिशु लीला करि जननि सख दरसाई । 
शप इख नर शिशु अग सग रह कमं सूत्र श्ररुमाई ॥ 
व्ण च्रह्म चिन्मय श्नषिनासी नर इव्‌ भाव देस 1 
छम रोदत छन दवै मगन मन अरज जन उर सुखदाई ॥ 
कोड्‌ छन कोड दिन यतरि कोद घरी शष्ण बहुत मचलाई । 
यशोमति गुनीय थोलादलीन्द्‌ शुचि सुत दुख तादि सुना ई॥ 
कर कुश लेह दविज मार धुन मम दृष्टि परो फो धादे । 
छघ्मत करूरा कर धारि सीस गि गड जु दृष्टि पराई ॥ 
हरि कटू दि प = कि कोट द्विज कट्‌ दन्द यडाई 1 
यशोमति सुत लदि रामसेबक धुव नदय सुखद रस पाई ॥१००४. 
हरि बाल चरित सुसदेष । 
खर यशोमति अधिक सोहा । क| 
यशोमति उर वहु प्रीति बदन हित छन द्वन हरि मचलाई । 
देखि यशोमति भिकल त धति पर टि रोद चाई॥ 
रिशृहिं घाद ष रम राख निरत यद्न लोनाई। 
मृदित दृष्टि फो पर दुष्ट की अल शिशु गयो युराई ॥ 
योलि विप्र कहु यशोमति सुत दितं कह द्विज शीघ्र उपा ।- 
सदा रैः भारोगम तनय मम दष परै नहि घार॥ 
ख्टक नाटक चटक नाटक दोदक यमित बताई}, 
यत्न मनर रयिः सत्र तानन बिधि करि शिशु. गल प्र ॥ 


( ७५ ) 
द्विज गवने गृह लेद दतिणा बहु शिशा वैठेड फिलकाई । 


पालत निज जन रामसेवक हरि कटु जस श्रुति बुध गाई ॥१०१॥ 


गृ नद्‌ सु बजत बधाई । 

शिशु अन्न चटावनि भाई ।टेक। 
शुभ दिन शुभ तिथि मास पच्छ शुभ नसत लगन सुसखढाई । 
लेह द्षिरण बहु गनक शोधि दिनि नदं सो दीन्ह यताई ॥ 
व्येजन चारि प्रकार प्रगद जग पटरस श्रुति बुध गाई । 
एक एक रस भाति च्ममित करि वहु पक्वा वनाई ॥} 
उत्त गानः शुम मंगल सोर बाजन वहु बजवाई † 
दान दै विप्रन कर्द वहु विधि अन्न घन बहुत छुटाई ॥ 
नद सुदित मन यैडि पीठ पर वाल गद्‌ वैा। 
सूपोदम दधि धृतं भिश्नित रस पच वार हरलाई ॥। 
सुत सुख मेलि जाति अगि नित लेड खायेड सकल मिला । 


जूढन लह शुचि रामसेवक सब जेदि. सुर सुनि ललचाई १०२ 





राग रोडी 
श्राये एक जोगी सिर जटा सु वनाय के | 
बैल सुसंगे सिर गग श्ररषग नारि 


इत उत किरु कर उमर बजाय फे ॥ टेक] 


शशि शुचि सोहु माल शिर वर फणि व्याल 
। गल यड माल श्रहिवरं लपटायें फे} 
करण' ऊुडल चदि यजन भुजग बही 
` कने सुग कर नाग द्रसायके॥ 
गौर सुग राज छाल चग पट भ्राज „. 
नगन फिरत जोगी सुगति बदढाय ॐे। 


~ 


{ ५१ }) 


चरन कमश शरूवचि यन विशाल सुचि 
कर पद्‌ नख जोति मोती ललचाय फ ॥ 
देखत कुंसाज सज लखि परु देव राज 
दतदुति ठन छवि ससत छपायके। 
कर गहि तीरद्यूल दुख करु निरमूल 
शि पर-श्चनकूल ऋारत दयाय के ॥ 
देखि देसि सब चली सग संग फिठ गली 
जज नर नारो शिष्य दित पुलकाय के । 
कृष्ण को दरस चर पिरत मगन हर 
श्घोरी काथ धरि ग विसुती समाय के ( 
सुनि उनि यशोमति जोगी धर मत्ति गति 
सुतदिव श्राय शरद वेगि सों गोलाय फे । 
यत्र मत्र तत्र कार शिवकरि,श्चुभ षार 
रु बाल देखि रामसरेवक लोभाय के ॥१०३॥ 
श्रायो एक जोगी धर गुदरी सवारि के । 
नदपनी लेह्‌ बोलि वैगि सो दुलारि के टका 
खरिया सुगल धारि निमल विभति बारि 
दे वाल त्राण दित तोपु नर मारि के। 
यत्र मयर तत्र लेद गडा सुविसुति दे 
9 रक्ता रिष्ुकरु भलष्टाय सिर घारिके, 
भूत प्रेत श्र जाल सकल श्चरिष्ट फाले . , 
विदवत जोगी दुख दुरि करु रिषे) 
जोगी सम निं क्तानी देखु कोड जीव धानी 
शूपन विाल अस सुदु श्रिपुयरि ॐ! 
यशोमति असर सुनि जोगी यत्ति लीन्द 
~ सनी शिव नददवार गयो गी नादं कारि फे । 


( ७ ) 


अशोमति जोरि हाथ सुतं कर शिवि क्षय 
सकल श्चग्षि दरं सगुन विषारिके॥ 
रिव नल शिख दें बरह्म भज इट पेखि 
1 , प्रेमवस शुक भयो वदन निदारि के! 
धरि उर शिव भ्यान लि निज थर श्ञान 
अरु धल सिरकेरं मातु मय टारिके॥ 
अन्ना शिष्च.थर पाई चलु पद सिर नाद 
देतु भरदेतारी रस दीन्ड कष गारि के । 
कष्ण रूप रामसेषक पुरन काम योप 
गोपी गनं हित र॑ सुख सारि फे (१०४ 


रागिनी सोरठी 
-हरि लग्यो षोलन तुतुराई । 
सुभि भातं पितदि सदा ।चकः॥ 
सुनि गोपी शन बोल सोतरी तजि शद्‌ कृत आई घाहै 1 
योलन हित शि इत उव फेरत गोपी यहु हरखाई॥ 
सोतरि बचन धो प्रात इद भावन कोई लगाई । 
क्षरवर धचन कषत इतं उत च्व चितवत वहु युुराई॥ 
सोषी सुनि धरं बो्त तोतरी विरदेसय लघि सुस पाडे1 
वितवनि धारं बिलोकि रोक त्रिय स्मर रहु उर धादे ॥ 
छरष्ण रूप निं व्याग योल कर रु गोपौ ठकठाई 1 
मेम फलि खं रामसेवक वर गोपिन क्रि द्रसाई ॥१०५॥ 
हरि सोदरि धचन सवारी । 
योचछु मातु पिता सुखकारी । टकौ! 
यकि उरि पद्‌ धरत धरणि पर जननी गुली धारी 1 
श्रयली तजि गिरू परसि बहुरि उदि पुनि गहु भुजा पनारी ॥ 





( ७३ ) 


सोतरि चन वौलव प्रिय तागत पुलकित उर भर्हैतसी । 
सोतरि चन योलि सुवि डोलत जननी तागु सुख भारी॥ 
गोपी गन करताले वजात घोलन हित सन॒ भीरी! 
सुरत सनेः प्रेम यमि श्यतर हरि निज श्नोर भिचारी ॥ 
बोट मधुर रस पानि डो महि चितयेर नयन्‌ उधारी । 
मोत मधुररप यमसेवक सुनि सुप्र पह तज नर नारो ॥१०६॥ 


रागिनी श्रसावरी मगल कर्णयेध चडा कर्म 
नद पुदिन हित सुदित गेलि तियो गनक नये तग 
गृह्‌ रोगन द्विज प्रथम पाटि दियो कनकन ये! 
कणयेध जुत दर उुप्ररीय ताबहु ये ॥ल०॥ 
सन भावतं धन धाम मरम बह पात्रट ये। 
धरिप्रसोवि वर ज्ञग्न निवस एक टेड कटु ये +ल ०॥ 
, नत नेद नदरानी प्रेमरस सुख लह ये! 
1 । एक दिवस सुनि सुरिन ज्ञतेऽ सन व्यापित ये ॥ल०॥ 
, घोल वेगि सोनार निपुन श्रति नापित ये । 
सुनि गोपी गन गोप सप्रेम बढापरत ये॥ल ॥ 
, धाइ श्रा नद्‌ भवन सुमगल गायत ये । 
गायक सत्तेक भूरि द्रि सन श्नामरत ये (लम 
॥ गादत तचत भरयिसत बजन बजावत ये । 
रति उत्पय गृह द्वार परसपर भयत ये ॥[ल०॥ 
देद भिरा पकृचान सुरग उडावत ये। 
पोतरद चिन्न विचित्र डसि वैठवत ये लग] 
1 राभसेपक एरि खूप निरि सुप पवन ये (१०५ , 
१० 


( घ) 


मेद्‌ भवन उत्साह सकले सुख छावत ये ॥ 
स्यसि पठत द्विज भूरि लदत -मन मावत प्रे । 
नापित सदित सोनार सुठन रन कर वट ये ॥ 
देखन दित शिघ्युरूप नेग धन वहु कटु ये । 
नद्‌ दीन्हं धन भूरि नेग जत भाखतंये॥ 
सोट लदहि ष दटाड एक नहिं राखतये। 
प्रथक्‌ प्रयक नेवद्धावरि गोपी गीप करुये॥ 
नापित सहित सोनार पार निज तिज धर ये। 
शिच कं मोदक दन्द दस्य हित दोड कर ये ॥ 
नापित सुट्‌ न कीन्ह न्द वेध पश्य सोहर ये 1 
कर्णवेध जव कीन्ह केस कियो सुडितये॥ 
छवि कहि लहु नहिं पार सेम श्रुति पडितये। 
सूचिशार लेई यख सू सोन शिरिपत ये ॥ 
मोती लगी चर रोर सुमणि गन करिपित ये। 
स्नान करवाई सुभाल "तिलक करि ये॥ 
माला पुष्प पदिराई सुदरपन कर धरि गरे । 
नेग लेह वर षस भूपन पदिरावतये॥ 
धूप दीप चैवेय शस वजावत ये। 
शिशु करटुमोदक छिश्रादे सकल यैदवावत य ॥ 
दाने देद बहु धेवु सुरत्र छटाबत ये। 
निरि निरसि रिय रूप सुमगल गावत ये ॥ह 
रामसेवक नर नारि चारि फल पावत ये ॥१० 


राग कल्यान 
निरस शि रूप श्याम शोभा शत कोटि काम 
मोद नर नारि नेषि बदन की लोनाई। 


{ ७+ ) 


सुहितं सिर ललिते लाल शोभित ति तिलक भाल, 
मधुनी बर कान माक येसरि छवि छाई ॥२क॥ 
कलयुक गल पुष्प माल मोती वरह कोर जाल 
शिस्पितत बर कनक सूत्र निरखि जन लोभाई ; 
कुली सिर भीन भ्राज कनकं सूच सम राज । 
रिल्पकारमि श्रप्र हीरा द्र्साई ॥ 
नापित सग सोनकार. करत, श्रपर सुभग चार 
मृलीकार पुष्पकार सहित निकट जाई । 
शरारत चर रोर फरतःध्रोधि योद श्रमधरत 
निज निज सव नेग लेत करत शि बड़ाई ॥॥ 
खस्तिश्यसि द्विज पुकार करत सकल येद्‌ चार्‌ 
गोपो गन गोप देव देखत समुदा ॥ 
स॒ढन आआनद्‌ फद्‌ कणुमेय ष्ण चद 
उत्सव पार तिद लोक न समाई 
याजन वद बजत द्वार निक्त गान भ्रति श्रपार 
शापन पर लसत नादि लोगन लोमाई। 
दान धेनु श्रमित दीन्ह श्रामिस द्विज सुसन लीन्द 
। नद्‌ शति अनईं श्रपर देतु धन छटाई ॥ 
ङुलाचार्‌ सकल कीन्द्‌ भोजन पकवान दीन्द्‌ 
भूषन वर वसन गोष गोपिन पटिरादै। 
देव पितर सुनि सुजान करत बालकृ्एध्यान 
रामसेवक भक्त राम रासु उर छपाई \[ १०९४ 
राजित रिच रूप श्यामशोभावपु कोटिकाम 
नयन पुट करत पान लोर सकल, मारी । 
सुडित मिर देखि देसि कर्रेव पेखि पेखि 
। चितव्रनि चकोर वदन चद्र शिष्य निहारी ॥टे॥ 


( घ ) 


कचुक गत भुजा भ्राज कुलद सिर श्ति विराज - 

मेधुनी नर कान नाक ण्टी दिवस धारी। 
धातक श्रस भासि भायिर्प उरसि रासि रायि 

निचस्त वर्हैश्चोर देग्ि मगन भीरि भारी॥ 

देव सुनि समाज गान देसि चरन कमल भ्राज 

निस्त नख जोति मोति सरिम लघि सुपारी ! 
गोपी गन कृष्ण दनि स्मर शिच प लेसि 

चात चन त्याग नाहि उरसि गरि दुलारी ॥ 
करत श्यपर ध्यान जोग निरपरत जन गोप लोग 

रात्रि दिम उरसि प्यास नयने रि्यु मिचारी । 
रोहिणी बलदेव मातु चन सन्न कदत चात 

शोभा सुख ठह श्न दुख श्रि टारी॥ 
यशोमति कटु बार वार शि्यन देतु सुभग चार 

ङुशत रह श्ररोग्य वाल दे दानवारी। 
मेद्‌ -मति श्यनल करत उदनि नाहि नेक डरत 

दान पिविधि देत मप्र वाक्य न विसारी ॥ 
निरखत शिष्य छण रूप काम कोटि दवि श्रनृष 

निज निज सचि उरसि पाई पुलकित नर नारी ॥ 
द्रमि परसि कृष्ण रूप नरम सखस लह श्मनूष 

रामसेयक नयन नारि सकल उरसि धारी ॥११०॥ 


1 रागिनी सोरण 
नाचत्त बलदेव दृप्ण उाजत पेजनियौँ | 
श्याम गौर छग सग शोभा रमसनियों ।1२ेक॥1 
उटते गिरत चलत धाय बहरिं पलटि कर वदाय 
1 गिरस्त प्रतििव चात उ्तरि गहव पिोँ। 


( ५८ )} 


इमु मुवि धरत पौव धो गहत लहत दाव 
चरनत मर नारि मधुरि सोतरि किलकनियां ॥ 
किंश्रिनि कटि यजत ताल नूपुर धुनि गतिस्पाल , 
मोदत नर नारि वहुरि चमफ़नि करधनियां । 
छ्यमि को साथ काम चरित सनु मेघ सग तडित 
पलटत सुखे लहते भरि निरेखत चपलनिर्या। 
किलकि किलकि धरत हाथ नाचत रिलि मिलि सुसाथ 
गोपी गन गीप देसि दहरसित पलटनियों। 
चरन कमल नख सुरग निर्यत सुख दनि उमग 
छली सिर तिलक भाल मानह नग फनि्ोँ।। 
होस शति विलास देव सगल लोक मोतलेत 
स्थिर तन करते कान नाक. की नथुनियों। 
गोल लीन्ह नल्रानि चूमत युख फेरि पानि 
समसेयक मन युधीर निर्यत चितयनिया।॥११९१॥ 
वजय यजय कृष्ण घुयघुनियो। 
सेल सेलत दुसुनिर्या ॥2क।॥ 
मुषि दसुकि पद धरत धरणि पर नाचत जनु वर गुनि । 
दूत उत सान्‌ सरत चट पटं देउ श्रसन्‌ बाल कोई टुतियौँ!॥ 
निज निज तमे मतिर्भिव देखि शिघयु बोलत तोतसै वचनियँ । 
कर राहि चलत छह नदि पावत मानते चपर नचनियोँ।॥ . 
श्त्तक चह सदश शिघ्यु डोलत खनि न परत सोई चनिया! 
पिलकिलाई सोड छह धरन चथ गहि न जात निज पिय ॥ 
हरि मचलाड उरु धुठुधुनियो धाद धरेड सदरनियोँ । 
लं टुत शिष्ट चरित करत हरि रमसेयक सुस सनिर्या॥१९०॥' 





( ७८ ) 


राग केदारा 
यरोमति भाग्य छिमि कहु गाय । 
मो मति नादी समाय ।टेक॥ 
जनक जग जोद.शिल जग कृ तनय भयो सोइ श्राय 1 
ब्रह्म चज द्वत श्ननेभव गम्य न्ह द्रसाय॥ 
देव सुनि नदिं ध्यान लहु कोद तासु दित अरगटय । 
ऊेलि कर दित दतु यशोमति वाल इव मचलाय ॥ 
गोद ले हलराय चूमि सुख क्तीर पान कराय। 
लाल कदि पलना सुलावत केलि श्रधिक सदाय ॥ 
सोवत कर सुख प्रष्टि फेरत लाय उर पुलकाय। 
उठत पुनि शिद्यु बदन निरखत वार वार वलि जाय ॥ 
कमल षद्‌ तन श्याम देखत रासु मनहिं लोभाय । 
रात्रि दिवि सुस रामसेवफ नद लह खत पाय ॥११३॥ 
कटु कोह नद्‌-नंदन गाय । 
चारि फल द्रसाय ॥टेक।॥ 
तनय यशोमति फदत शचि मन प्रेम उर पुलकाय ; 
रूप कोड धरि जानि कलियुग छृप्ण प्रगटत श्राय ॥ 
नद्‌ यशोमति भाग्य किमि कटु जाघु भक्ति वर पाय । 
अर्य श्रज घ्रय लोक्य पुर्ण तनय होय भ्रगटाय॥ 
दान देत सुत भापि श्रापन द्विजन पद्‌ सिर नाय । 
र्य सुत कल्यान निरि दिनि दहु प्र सदाय ॥ 
हाय रि करु बेलि नर टव पिद लसि निज माय । 
चूमत सुख कदि लाल लाद़त भाग्य बरस छाय ॥ 
मद्‌ यशोमति प्रीति वाढत जमर शिष्य मचलाय। 
गोद गहि हरि रामसेवक ब्रह्म सुख उदहराय ॥११४॥ 





( ५९ ) 


रागिनी सुहा 
निरु युख पंकज नेद नदवरनी । 
भागि तासु कवि कदि विपि वरनी ॥ देका 
लेद तेद शिष्य गोद तेलावतत नद यशोमति करि शुभ करनी } 
भुख चमत गि पलना मुलावत मन भावत सुतथस वय धरनी ॥ 
जासु चरन रज शिव श्रज चात 
भक्तन कहै दायक युस सरनी। 
दडकं वन जोह रज शरु पावन्‌ 
सुनि-धरनी की साप श्रषदरनी ॥ 
काम ऋध मद्‌ लोभ मोह दल मत्सर श्रादि चोर दस भरनी ! 
पाप ताप टेण तुल रासि घर हरि पद्‌ रज पतिक सम जनी 1 
फाल च्याल भक्ठक जयपुर जन सुमिरत रजद्‌(रक सम्‌ भरनी । 
ज्ञान भक्ति दायक रज जस इरि 
रप्मसेवक पावक जिमि श्चरनी ॥११५॥ 
छश्रत पड़ पकज निति नदसनी ! 
भार्य परम कवि फट विपि कवनी ।टेक।॥। 
सुर नर सुनि करि ध्यान लहत कोह 
यशोमति कर गष्टि किर श्रदनी। 
जोह ट्र हृदय कमल ह्‌ रषद 
सोई यशोमति श्वोँगन पलटबनी ॥ 
चरन कमल नस मीभ्रित गगा द्वारि 
सकल अध शोके नेसवनी! 
हरि पद रज जय पुर्‌ परावन कर 
सुमिरत पाप युज सकु-चवनी॥ 
रज पुनीत श्चति चाहत सुर खनि 
मक्त सुधनं शिव श्रज मन भवनी। 


( ८ ) 


श्दोभाग्य परमत शग स्य युचि 
यशोमति रष्ण चरनं श्रवदवनी ॥ 
सकल लोक शति सेस सारा 
म्टिमा करि चाहत रज जवनी । 
सकल लोक सय देह शोक हरि 
रमसेवकं चाहत रज तपनी ॥११६॥ 


रागिनी सोरटी गति चचरीक 
जय जय वलनेव कृष्ण सतन सुखदाई । 
श्याम गौर श्यति मनप टेसि जन लोभाई ॥टेक॥ 
जाकर नहिं श्चादि मध्य॒ पावते पोषि 
मिं श्रत वैद्‌ वहू पुरान सेस सत कषत गाई । 
लीला तन धारि वारि यशोमति दित उर सुधारि 
नाचत प्रतिर्विव देमि स्प निज गमाई॥ 
महिमा श्रपार सेख बैद नाहि लहत पार 
टत श्रुति पुरान भद्‌ नेक न जनाई 
अचरज जन्‌ -भूरि करत लीला गहि उरसि धरत 
पाप पुज दृरि जात निरखत सुप चाई ॥ 
इमुकि युकि पाव धरत सकल भार धरणि हरत 
म्बवश लोक करत रूप मोहनि दरसाई 1 
अुलव युर युनि सुजान माप गन रदित ज्ञान 
तोरतत जव तान गान करत लरिका३ ॥ 
भूपन चर यसन रग छाया तन डलं सग 
धरन हेतु धायत प्रतिपिव चदु पराई । 
मातु पिता प्रीति देतु भव सुद्र करन सेतु. 
गहि ज जाव दोह गिरत घररणि मचलाई ॥ 





( ८९ 2) 


चरित याल सुख रसाल हरत सकल कप जाल 

कहत सनत उरसि धरत कृष्ण धाम जाई1 
श्वद्व हरि चरित मार कहत सनत जगत पार 

रामसेवक ज्ञानं मक्ति हरि सरूप पाई 11९५ 
नाचत बलदेव कृष्ण छह तन निहारी । 
ब्रह्म पज शनादि भ्रसिल रूप निज विसारी ॥२ेक॥ 
पराकृत शिघ्यु रूप धारि शोभा शत काम बारि 

श्याम गौर तन शननूप मोटत नर मासी । 
देखत प्रतिम लील निज सरूप सदश डोल 

योल न सनात नाच देखत मन वारी ॥ 
धरत छह कर पसारि धरि न जात खगा वारि 

सन्तत पुनि सघन धरम हेतु अमु दुसागी। 
किलकिलाय गिरत धरणि शोभा शत मेघ तरणि 

शीर अति उठाई गोद्‌ लावत मर्देवारी ॥ 
सीर निज कराय पान घाल चरित फरि सुगान 

यशोमति भुख चूमि लाल भाखि वहु दुलारी! 
पलना सुलाय मायं बहुरि गोद्‌ लाय मायं 

ललना कदि कर सरोज सकल श्रग श्री ॥ 
श्रद्धूत रसे चरित करत जननी सुप रस सखभस्त 

सकल भार धरणि ठरत नर सप धारी। 
महिमा अपार कार करव जगत रस विहार कहत 

सुनत हसत नाहि परत जगत ॒वारी।॥ 
कलिमल केलि धमं व्याल षष्ण चरित गरूढ पाल 

चलत नर कृचाल वृल ्रनल सुजस जारी। 
देखत कलिकाल चाल रामसेवक जन व्रिदाल 


तराहि रसित देसि कष्ण जानि मोरि पारी ११८ 
१९ 


( ८ > 
राग गौरी 


यशोमति शिष्य की करत वडा । 
निशि दिन सुत जस गाई ॥रेक।॥॥ 


ए ( 


श्माजु सग वलये नित्त कर रषि र्दैसि धह दोड माई 


श्याम गौर मण्मिय रँगनदया शोभा वरनि न जाई ॥ 
निज प्रतिरव देखि टेयि नाचत धरत स्वहाथ वदाई । 
गदि न जाय प्रतिरव कोड कर भरन देतु मचलाई ॥ 
पलना शुलत रह गोद खदित मन क्षीर पिबत दरगाह । 
कर्‌ धुलुधुनिरयो नजावत िर्देसत कचुक लि सुमुकाई ॥ 
तीर पान नदिं करल अनुशिष्टि परी कोद चै । 
विकल हेय द्विज रुनिय वोलावत गावत शि सुराई 11 
दान मान सुत दित कदि कटि करु प्रमिभ्नि सुजस सोहाई । 
वाल चरित निति राममेवक हरि कि जननी सुख पाई ॥११९॥ 

जननी को वाल विनोद्‌ सोदाई। 

हिलि भिलि वरज निय गाई टेक 

निति नूतन कटु चरित यशोमति बार चार पुलकाई । 

श्राजु चरित मस कीन्ह सुदित मन 

विधि -सन सकल वताई 1] 
साम; समय हरि चरित निस कटु भ्रात सुरयन सुनाई । 
छ्मारति -करि दोड काल यदित मन ् 
-शिय्ु जस कि हरपाई ॥ 

पर चरित नरि अपर कार कर टरस अपर निं भाई । 

चरर दरम प्रिय चरित सुप हिय ीरपियाय सिश्राई ॥ 

सुख चमत हलय गोद करि पलना घालि . सुलाई 1 

तेल शुलेल चग सय लागत ललना कदि गोसाई ॥ 


{ ८३ ) 


यशोरति समन च्नपर कोद लह सुख कर बुर येद्‌ भडार । 
छण ध्यान करि रामसेवक छन भक्तसक्रल सुख पाई ॥१२०॥ 


राग सोरठ 8 

कदत कवि द्रष्ण प्रीति म्चि भारी ¡ 

यशोमति सम न त्रपर कोड सुख लहु तिह धुर पुर्पन नारी ॥२क॥ 
दिवस चरितं हरि देखत गात रयन न नेकं बिसारी } ¬ 
जागत सुमित हरि गुन गन दिव सोयत शि उर वारी ॥ 
स्वपा मरह शिष्य केलि पिलोकव जाप्रत्‌ सस्नि दुलारी 1 
फैहात वहु कृगण कृष्ण कटि ऽरि पुनि अढन निहार ॥ 
मरि गण॒ दीप पर्लेग दिग गर वहु यशोमति सुत दितं बारी ॥ 
निहारत शिष्यु बदन सौय उदि वाति नही कर ठाम ॥ 
रानि दिविस सन सोप्रत जागत शिघु वर सुरति विचानी । , 
सुत्त पठ प्रीति करत नरि हरि लघु 

यशोमत्ति गति श््िद्नसै॥ 

सुनि जन ध्यान लहव कोद यन हा ट्री स्म स्नरर्ती। 
यशोमसि सगर छन गमलतेवक लयु परनक् मच्छिमुराी १२९ 
कहत बुध रीति प्रीति पदिचानी 1 
सेस महस दिनेस कुत विनि चरा देः उन्वानी (+ 

मक्त भयो वहु लोक लोर तय ण्ठ न्द युनि ज्ानी। 

जोग जज्ञ चत वान करत वहु सुदिल्यन्त यर्‌ ध्वानो ॥+ 

राति ट्विम अससुनदि लह काट नन्द नर नधन { 

दिविस कैति निरखत जस यासन नदि श्रपरन जानो ॥। 

रात्रि गोद लेड मोद भरत उर नर्‌ कड श्रपर मनानि 

मणि गन दीप धारि गुद नोक योनि ठर पुनङानो 

लाड गाद, पय पान कच्छ नदः चग फएरि पण 


( 


> 


४» ) 


सुम्य धुमि धमि रिश्च यद्न निद्यरत कदि जीवन घन प्रानी 
छन निर्पत नदिं शि्यु तन परसतत मानत निज तन हानी ।॥ 
प्रमुदित रामसेवक निरिषासर लघि सुत्त हरि सुखदानी ॥१०२॥ 


राग विराग 
यशोमति ष्ण तनय यर पा । 
राति दिवस सुप छाई । देक 
श्याम गात कर कज विल्लोकत मदुल चरन चित लाई । 
दत. पक्ति युम चिबुक श्रधर शुचि कल कपोल सुखदाई ॥ 
श्रवण सुभग नासा सुखदायक क्च प्रिलोफि हरसाई { 
भुज प्रलव नस करज मनोहर पद्‌ नस निरस च्रघाई | 
भाल विशाल तयन चितमनि वर निरखत वदन लोनाई । 
किंचित होँख मधुरि बोलनि रुचि मन तन लेत चोराई ।\ 
गोद लेड पय पान करावत सचि तसि श्रन्न सियाई । 
पलना मुलाद्‌ लगाई गोद पुनि युख चूमत चलि जाई ॥ 
रात्रि दिवस श्रभ्यास करत सुत उर नरि अपर सोदाई 1 
अरह्म तनय लदि गमसेवक सुम रस यर रूप लोभाई ॥१२३॥ 
कहत सुर यशोमति भाग्य सवारी 1 
तासु त्रय श्रज ब्रह्म निरजन 
किमि कट सुख सोई भारी।टेको। 

रात्रि दिवस शिश यदन प्रिलोक्त हरि न लखत्त मर्हेतारी 1 
देत परम सुख मानि जननि तेहि हरि निज रूप विसारी ॥ 
सकल जगत पितु मातु जोड हरि माता कत दुलारी । 
क्म देवता अधिकार सतोगुन भक्ति नहीं हरि धरी ।॥ 
अख खख नदीं सुर लते स्वयं 

कोड जस सुखं लहु नद नारी । 


( <^ ) 


याल फेलि रस लदत नद्य सुस भक्ति नात श्रधिरारी 
सुर दुलम सुमे लदत भक्ति करि कदत सेस श्रुति चारी } 
यंशीभति भक्ति राहत सुर युनि जेहि घत तेय मुरारी ॥ 
करत्‌ परसपर देव सुदित सुमन मन वृष्टि नस कारी । 
सुख लद रामसेवक चुर सुनि उरहरि भिञ्च बदन निहार ॥१२४॥ 


राग सैरव 
कष्ण कृष्ण फहि कृष्ण रूप लद प्रमुदित सध बज वासी । 
खण मृग कृष्ण ट्रष्ए कदि बोलत डोलत हदये हुलासी ॥देक॥) 
न्रजगासी नर नादि श्नतित कृष्ण नाम उर भासी । 
कृप्ण कुष्ण उष जीह दिवस निशि रूप सुनयने पियासी 1 
छष्ण कृष्ण कषु नद यशो करत दास सोद्‌ दासो । 
ष्ण ष्ण कटि कृष्ण रूप लि मयो सय दरि पदं स्ासी॥! 
लता रिटपलघु जोदत्ति जीव जत भयो जनु कृष्ण उपासी ! 
पुत्र यशोमति भाव छृप्ण कहि भयेड सकल सुख रासी॥ 
होत प्रभाव र्ण कहि उन यैडि कृष्ण चहुधासी 1 
छप्ण नाम जपि प्रथम निरतर सुत्त वर ल श्रविनासी । 
अशोमति भाग्य मथाह थाह्‌ नहि गति दायक समं कामी । 
छष्ण ष्ण क रामसेवक नाम सकल भरतासी 11१२५! 
कुष्ण कृष्णए कदि दरसि परसि कर. सुख लहु बटु रज नर नारी । 
महिमा नहि कोड्‌ सेस वेद्‌ कट यशोमति सुख गति भोय ।३ेक॥॥ 
कुष्ण कुष्ण करि स्तीर पिच्मावत कटि कहि कृष्ण दुलारी । 
उठत कृष्,कड वैठि कृध्ण कहु चलत कृष्ण ` श्यद्ठसारी ॥ , 


सोत क्ष्ण ष्यं कदि टौवत्त कृष्ण कष्ण उरषारी। , 


कृष्ण कृषणं कष कृष्णं जगावत प्रातिहिं कृष्ण पुकारी ॥ 
कृष्ण कुष्ण कर गहि युर लानत उठनदि कृष्ण निहारी 1 


५ 


( ८६8 ) 


कण केष्ण करि टत मरा ककर केन मयारी॥ 
देत धुठुयुना ष्ण हदि कटे कृष्ण सताम । 
वोतायव सुत कृष्ण कृष्ण कनि कदि कृष्ण युगनासी॥ 
आम्य यशोमति कर केहि परिधि करि यातु तनय सुमुरारी । 
कुष्ठा कृष्णा कहि राममवक नर परतन कोर मव पारी ॥२६॥ 





रागिनी भैरवी 

होत प्रात यश्तोमति प्रतिहन उटि कणि यहत इुतांसी } 
उटर तालं पयपान करहु श्रय ताक नयन उधारी ॥टेक 
कष्ण दृप्य कहि कर श्रग फेरत यस सुभग तन टारी। 
छष्ण उट चक्ति जाङ तातं श्रय ण्टि मिध चह धुकारी ॥ 
यरि वक्ष कि लाल छण कटि षर सिर रेस सवारी । 
यार्‌ परार कहि कृष्ण कृष्ण सुत कर हिं वदने निहारी ॥ 
सुग्य चमत सुकि यकि सुस निस्सत सिं शिच वदन पसारी 
जागि कृष्ण मचलात जनि हित नर श्ये जस मिस्तारी ॥ 
चकई लेड धुयुघुना दीन्ह कर॒ कृष्ण लि मुग्रिटारी 
पुनि मेना पकवान गििधि गरिपि कन्द न लीन्ट्‌ सुरारी ॥ 
स्थन दीन्द लागु सोह पिवने यशोमतिं गोन सुधार । 
यशोमति सुख लहु राममेवक वहु कहत सेस श्रुति चारी ॥१२५॥ 
कृष्ण कृष्ण कहि भ्रात जगायते यशोमति उर पु-च्ःे। 
घटहु लाल कदि कि सुख चूमत वार वार वलि जा ¡देका 

मेवा वहु पकयान मिठाई कचन थार वराई । 

मासन मिश्री एयक धार धरि हरिं श्रागे दरस ॥ 

पयक प्रथक दपि स्तीर गुड धृत चरण अमित वनाई । 

चकं अर घुवुधुना वत वर श्नगिनित सेल नखाई ॥ 

कर गदि गोन लगाड कृष्णं कदि जननी नेते सोलाई 1 


६ < ) 


निवि कर श्य समुप करि - 
निज स्थन निज कर गारि पियाई ॥ 
भक्त.चस भगवान पँ अस सुर नर युनि सुखदाई 1 
कान्ह श्रधिक तप पूर यभोमति त श्रस लकत बडाई ॥ 
कृष्ण नाम कलिकाल शा मघुख कदत खत तुष याई। 
कृष्ण कूष्स्‌ श्वय समेरक चहु कृष्ण प्यान जेदिपाई ॥१२८॥ 





रागिनी भैरवी तस्या दास्या नाम प्रभायती 
कष्ण कुष्ण कहि रटत लीगष्टे। 
अजयासी सु करत भोग 1निक।। 
कलिं कल्मप नहिं रष शुरोग । 
सजम एहि परिधि यनद जोग । 
यशोमति फहु ण्ड तनय मोर । 
रान्निदिवस नीद पर्तभोर हौ ॥ 
गोपी गन नदि कदत धोर। 
यूष्ण मोर एद जगत सोर ॥ 
ष्ण गनत नहिं चरम चोर । 
प्रीति गतत निं कदत सोर ॥ 
रामसेवक फति देमि घोर । 
देह मरन दरि करु निहोर ॥१२९॥ 
कृष्ण कष्ण कहि रट लोमाय ! 
प्राति यशोमति गुन सो गाय ॥टेक॥ “ 
उरु तात चलि जाय माय । 
षुनि सोद कछु लेड साय ॥ 
छीर "पिह धुनधुना वजाय † " 
11 , मन भवि सोदकं बकाय ॥ 


६ ८८ ) 


कष्ण कृष्ण कहि उरि लायं 1 
यणोमति हितहरि हरय छाय ॥ 
पिवत क्तीर हरि कर घटाय । 
द्रसावते मुख बाद वाय ॥ 
रामसेवक सुख लहु अराय । 
वयशोमति रि वर तसय प्राय ॥१३०॥ 


रागिनी सोरटीं 


सोहै सोदै कष्ण सिर चीरा। 
भाल तिलकं वर हीर 1देक।( 
कटि किंञ्गिनि धुनि मधुर सोहावनि पन पैजनियोन थीरा 1 
कर चक गेदुवा रति राजित ख घुनुघुनियो गभीरा ॥ 
कमकत ङी कोड छन कर धरि 
चल्युः लसि पर अलु चरवीरा। 
सिर चौतनि इत उत बहु डोलत जनु छदल हत समीरा ॥ 
कुंडल भवनं नाक नकवेसरि चलत मनहु सरि नीरा 1 
कुचित केस देशं के दिडोलत जनु श्रहि इत उत फीरा ॥ 
छगनैया स्फटिक कोच गच नित्तत जमु सरि तीरा। 
रूप प्रम लसि रामसेवक हरि मोदत सुनि मन धीय ॥१३१ 
देसो देखो घाल सुख कारी । - 
यशोमति रूप सवारी ॥। 
गोप वाल श्यः दिलिमिलि नाचत 
यशोमति' सक्ल दुलारी । 
मम शि हित प्रतिदिन अव च्ायहु 
सेल शियु भिलि फारी ॥ 


( ९ ) 


युनत यशोमति वचन बाल सव हं लेड उर भायां । 
कृप सग नाचत शरेगए गृह वजादन्‌ फरतासी ॥ 
याल श्रे यलदेव कृष्ण मिलि नाच सुख व्रज सारी । 
उडगन महं जु चद्र महा भि धन सग सडित तमारी॥। 
काम कलभ सग भमित मनहु कदि, 
लाचत कर कर धारी। 
सुग फर भित यजाव्रत चाजन 
सकल गुनिन श्रनुद्ारी॥ 
याले चरित निरखन्‌ परिखत शिशुक््रधित यहु नर नारी । 
भाल चरित पुम रामसेवर लह लखि भर रूप सुरारी ॥१३२॥ 
१ \॥ 
1 रागश्री ॥ 
हरि केलि निरसि नर मारी 1 + 
रिच सग न तजतं सुखारी ॥३२॥ 
केम शि मिलि गृह दार श्राड हरि 
+ षद र रजन ऋारी। 
पुरजने मन रुचि भाव जानि हरि ५} 
पेरे रभि मर्दैतारी ॥ 
नद्‌ यशोमतिं वलि जोषिषी ) ॥) 
नेग धार भरि थारी) 
छदिन कह द्विज द्वार चलन क्री ,, , 
+ जदि रिष ॑लहु सुख भारी ॥ 
सुदिन मोभि मणिगन द्विज लहु वहु † 
स्वस्ति ` सुयचन उचारी । 
व करि गान सुमगल ,* 
1 


शिं मर्ह ' द्वार निकारौ॥ 
१२ १. 





1 
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भूषन वसम सारि फेस सिर 
जननी वहुव दुता" 

सरली वेतु मुचगं येततमना 
प्रथित थक कर धारी ॥ 

कक डी चितरितकर धरि वर 
चरित श्रमित श्रु्ायै। 

प्रमुदित रामसेवक ओपी -यन 


लसि वर रूप मुरारी ॥१३३॥ 


रि द्वार'निरसि जन धारं । 
मद्‌ द्वार चनि ध्चाई ।टेक॥ 
भूषन यसन छप तन राजित निर्यत लोग लोगाई । 
मह पकवान शिघ्रू कर वोत नद जु खर छुटाई ॥ 
परथ प्रथक ाजन वजवावत्त नाचत रिद्य॒ समुदा 1 
मति श्नानद्‌ नद्‌ लह पुरिजन यदयुमति सुस चरधिकयई ॥ 
प्रथम दिवस सुते द्वार निरछि निज 

यनयुमति उर दरग्माई। 
दान यीन्हं द्विज कर वहु परिधि सन 

याजन श्रमित वजाई॥ 
श्याम गत रशिघ्युवन कुन बर 

निरत नयन लोनाई । 
सकल गोप गोपी, गन प्रसुवति 

एक टव रेड लोभाई। 
श्य लीला करि हरिनर इव वह 

~ {~ जन उर प्रीति चदा ॥ 

तरम पुर सुख लष रामसेवक वहु 


= गोपि अधिक उर बाई 1९४ 


1 
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राग केदारा 
सेलत शृष्ण डिभन सग । वि 
ैष्लि जन्‌ सन दग ोष्िका। 
श्याम तन धन चमक. टामिनि देम लदक्‌ युजगे । 
उदय गिरि प्र युङ्कुट ललकेत मनहु याल पतग ॥ 
चरन कंज नप्र जति राजित जादि निधि गौ । 
मूपन उगत चद्र मुम छबि वसन सोहु सरग) )\. 
मप वालक सग सेतत करत नहि मन भग। 
करीडत हिलिमिति नित्त करि वहु बढत्त प्रेम उमग ॥ 
वढम हित मन प्रेम जन उरे लपटि धरु शिष्य रग ! 
किलि युरली रात ऊरु वर बहुरि शद्‌ भ्रुचग 
रग श्रय छगिं कोटि राजित वदन श्रमित श्रनग + 
देसि खख लदि समसेवक लीन्ह मतु उद्लग ।१३५॥ 
सेल सग रिश्युवन धाय 1 
नद सुत क्वाय टेक) चि 
नर्म अज अद्धेन चअनभवे गम्यः सुनि कोह पाय। 
नेद यशोमति देतु सोई प्रयु चरिते वाल देखायं ॥ 
गोपः शिचु' भिरि करत क्राडा रग बहु दरसाय । 
वेणु मुरली शन्द कर कोद वाल मिति समुदाय ॥ 
नित कर युरुचग भुय कर शब्द सुभग सुनाय । 
योलि लेत ठिगि गोप गोपिन काम धुनि अगदाय ।[' 
श्रीति' बाढत गोपि गन उर प्रस दित ललाय । 
म रस उर चानः लागतं जत शिघ्यु नियरोय 
देषि यशोमति वाल कडा प्रीति पुत्र सौदाय। 
ति करि सुनि रामसेवर उरसि गहु पुनकाय ([१२६॥ 





{ ९ 


॥ 


। 


दो 
गृह श्रोधन फरि चरित प्रयु यदयदर्हिवहु सुय दीद । 
मद्‌ द्वार जन सकल दित चरिते यमित हरि कौन्हप्री 
गोपी गन छर भाव लसि गृह गृह चरित जनाय । 
सुरन वथ श्रष करव भ्रुव हरि एद उर ठदराय ॥२॥ 
सिज श्रयतार विचारि करं हरन तु सवि भार । 
सुगम ध्यगम कि चरित नर ॒रामसमक भन पार ॥२॥ 


राग टीडी 


सर हरि चरित गोपिन गृद जायके। 
बाल, युद संग लेह इत उत धाय फे ।टिक। 
गोपी गन ्रखानी देखि शिष्य सुसढानी 
गद शष्ट निज लेड चल कर लाय के। 
अवन देसाई बारी द्धि धृत भंड थारी 
वैटी क्षीर थल सिक सित देखाय के ॥ 
कच्छा रूप देखि देसि जनम सफल लेलि 
जयन पुटप पान करत अघाय के। 
सुत सनेद जाग मन चित अनुराग 
ललित लर्वेग पाग उर पुलकाय के ॥ 
द्यु भिलि नितं गान करि दरि सुसुकान 
मोपौ गन करि ध्यान उरसि वसाय फे । 
ताल सुर शीष देत कर गहि गि लेत 
गोपी मन अयुदित शिद्यु च यता ॥ 
भयम दिवस चार गोपी करु सतकार 
द्धि पीर व्यवदार कर घस पायषे। 


( ५३ ) 


कृष्ण गृहं चल जव श्च सग चछ तथं - 
गोपी फिरि गृ ड रि पर्हेयाय के 1 
कृष्णए येल सन कटु थशोमति सुख लह 
गोद्‌ लेद यख चूमि क्तीर स्व पिन्नायके। 
हरि शुम गान रामसेवकू करत पान 
लह खुख भूरि दुख दृरि विसराय के ॥१३५॥॥ 
हरि बर फेलि सुग्प्रद नर नारि के। 
गोपी गृह जात रिद लेड वहु वारि के ॥ देक 
गोपिन के गृ जा सुरली बजा 
रूप दरस र्ससानि सो पुकारि फे। 
गोपी गन युनि धाद कृष्ण दिग चलि श्राह 
परेम धस भ हरि वदन निहारिके॥ 
नित्त गान देखि दे गोपी निज निज पेसि 
शिष्य वोलि धोलि लेत गृह स्व इुलारि फे ॥ 
शिखवत केलि करु भस धाय घर धर 
गृह शाव निति एदि जनिय विचोरिके। 
निज निज भाव गाद्‌ गोपी गन पुनङद्‌ + 
देव॒ प्रीति कर रि कर वर धारिफे॥ 
गन स्व गृह्‌ कीन्ह छूष्ए गोपी चित दीनह , 
इत उत भाव वरु उर सुख सारि फे। 
यश्चुमति पुलकानी शिद्यु लसि ह्रयानी 
गोद्‌ रासि सुस मेलि तीर देति मारि षे ॥ 
खेल शिश्यु पुनि लेत पर घता देव 
कृष्ण सम जानु वाक्य मानु मर्हेवारिषफे । ~ 
मोपो गन दितकार दरि केलि भचार , 
सवि भार हर दरि खल गन मारि ॐ ।४ 


( ५ ) 


चरन सरन रामसेवक चहत॒ मन 
देह रि श्रा मम श्वच श्रौत दारि के ॥१३८ 


रागिनी स्तेरटो 

रमसखानि मुरत्तिया वाजो । 

सनत गोपी गन गाजी ॥द२॥ 
मोप वाल सग हितिभिति गानन वेणु मधुर सुर साजी । 
निर्च॑त वाल मध्य रि सदत तुरग मध्य जनु ताजी ॥ 
युर्ली खख यर्चग वजावत प्रेम रग रस माजी। 
काम कोटि शत रूप देगि दरि गोपी गन भह गजी ॥ 
सिथिल भई गोपी गन धुनि सुनि काम सुरति रति जामी । 
मोहन मोहि लीन्द्‌ गोपी गन कौन्द्‌ चरन अनुशगौ ॥ 
आयो छृप्ण बहर यशोमति ठग करि मोपिन सुखभागी । 
कृष्ण दरस सुख रामसेवक लहु प्रीति परफ्रपर पाग ॥१३९॥ 

बलि रनुन सलुन पैजनिर्था } 

कटि किंर्किनि रसर्खानयों । टे 
खन शुरली युरचग वजावत निरत कान नथुनियौ । 
नक्देसदि द्मकमि चमकति शति सिर ्तोभित चौतनियो॥। 
निरत हिलिमिलि तान तोरतशिद्य॒ सुखदायक पलटनियाँ । 
भाल विशाल तिलक श्यति राजित केस न जात वरनिय ॥ 
भपन चसन निचि सौदावन मन रि लेत अुशुकनियों । 
दमि फिमि कदु शिघ्यु मिलनि परसपर 

माचतत गहि गहि पनिथः॥ 

शि लीला रत सकल गोपी गन प्रिय घोलत एक यनिरयो' । 
सकल सुस्व फल ामसेयरुलहु चाहत दरि चितवनिया॥१४०॥ 








^ ५4 )) 


रागश्रो 

हरि रिव गोपिन शुखदाई 1 

जदि लीला बाल सोद ¶४ेक॥ 
मोष यातो तेई अमित सग प्रमु गोपिन गृह गृह जाथ, 
थि घृत कीर भंड इत उत करि रह गृह मध्य धपा 1 
गोपी गन ण्ड चौर कमं लघि खोजत इ उत धा । 
छपि छपि गृह गर" मकंट इच रि लसि तसि श्रोट टकार 1 
कोटि दपि दरक देत जुवि भोड फोरि्रखाह। 
माखन ठपि को दिन भोजन 7रु चालन देत सिद्द ॥ 
मोपी गन कोड घन कर धम हरि दछुयत वहत मघलाई । 
तेजि गोपी पुनि गदत जयदं फर हरि श्रग श्नग लपटाई ।} 
कल छल करि दरि फरनि छुंडावत चटु निज मवन पराद 
सोर चोर कि प्रमुदित गोपी रामसेवफ सुस 'दाई 1१४ 


हरि गोपिन मन ललचाई } 

यार वार ग्ट जाई ॥ रेका 

जरह गोपी निति सिपत विसद करि चौका विमूल धना 
मूत पूमैख छत ट ह दरि युक धुकि चलत पराई 
मोपी ग्न चदु धरन घाद जय कर रपगुती चमफाई1 
इतत उत चित्‌ वह्रि गृह भरन्त र गदि मोड उरा ॥ 
दधि दरा सियाइ शिष्युन करद मासन देत वदं ! 
उद्ूपल चडि सिकदर ठेसत शुभ लङ लगाई ॥ 
भि फोरि देधि युति वरसावत सात ख रिुन सियाई 
मक श्व इत ग्रसु चितवत चौर म॑ स भाई ॥ 
गोपी लसि घ्र धाइ छृष्ण कर शि वनि शुधि मचलाई । 
निकटा गयो रामसेनक गह मोपिन सुग दरार ॥ ६२! 


( ९ 2) 


हरि वार षरि युलकाई। 
श्मायो गोपि गदे बहू धा ॥2क॥। 
मोपिन रूप देसाई चपल रति दत उत गयेड दछपादे 
गोवत्मन वधन हित रु इत उत रेड चोरा 
बद्यरन दौरि छोरि एदि थल सन मदि यल करु हरपाई। 
गोप गोपी लसि विस्मय क्र फेर फारको लाई 
कोर जुगौ चन कर छोरते चौर भाखि प्ताई। 
कोड्‌ दिन वद्यरन छोरि छोरि हरि गौपन देत पिश्राई ॥ 
शिष्यु कर तम लसि गोप गोपी गन सुख उर पुर न समाई। 
चाल चरित गोपन उर भावत गोपिन शधि सोदा३े ॥ 
कुपथ छुचालं चरित नितिकरु हरि 

नज यवि सम रु चुद। 
सुपय अमृते रल ररित ष्ण व. रामस्ेवकः श्रुति गाई ॥१४२॥ 
हेरि गोपिन दित तन धारी । 
करु चरित सकल सुख कारी 1क॥। 
गोपिन गृह गृह जाई बाल ले करत फेलि सुख सारी । 
द्धि मासन सव शिन छिश्नायत भंड फोर भुवि डरी ॥ 
गोपिन क सुख देत गरिथिधि विधि भ्राङृते नर्‌ चरवुहारी । 
गोपी गन कर धरत चोर कहि मचलात क्र टरी ॥ 
भणि भवन निज गवन कन्द हरि यदयुमति देसि दुलारी। 
स्थन पान कृराद्‌ लाइ उर निरत वदन युखारी॥ 
भपिन कर मन ततन दरि पद्‌ रत चितवत नयमे उघारी 1 
कव आवहिं हरि देर शोत बहु एक टक रह निज द्री ॥ 
धाइ धाई हरि जात गोपिन गृह पुनि पुनि मिद मरहतारी। 
इत उव रुचि कर रामतेवक दरि भक्ति विनोढ पिचारी ॥१९४॥ 





॥ 


{ ९७ }) 
*" रागरोडी ˆ 


करहरि लीला बहु गोपी गृह जाय के । 
यज्युभति प्रीति लपि शूप दैरसाय ॐ ॥2क।॥ 
छन छन गोपी गृह यशुमति श्रि लदि 
इते उत प्रीति रमं भेद सदाय फे। 
दधि कीर भंड फोरी सिकह्र गहि तोरी 
खात दधि ध्रापु क़ शिद्युन सिभ्रायके॥ 
बद्व द्टोरि घोरि पेड ख पियाड चोरी 
रज्जु दछोरि घोरी ्ओट धरत छपाय फे । 
गोपी गन चोर कि हसि हंसि कर गहि 
मालश्व हरि धरि भग लपटायके॥ 
केलि इत उत करि गोपी कर धरि धरि 
भुवि मयलाई गृह चलेड पराय फे । 
चलेउ हरि ग्रह भागी गोपी गन सग लागी 
छमोरहन व्याज पथ चदु श्रमाय फे | 
यडुमति दिम जाय गोपी रिजञु जस गाय ' 
» उर पुलकाय रिसि उपर जनाय फे। 
दपि भंड फोरि फोरी गारि दैत जोरि जोरि 
कर गदि मोरि री युवि मचलाय के || 
खनि तादि ब्रोघ जण बाज मोहि मद लागु 
यञ्चुमति निज गृह रासु ललयाथ फे । 
ओोरदन देत सुख देखि रूप्‌ लेत सुख 
कृष्ण पवृ रह रामसैवक लोभाय फे ॥१४५॥ 
हरि'श्रबतर सुखकर नर नारि ङे! 
चरित बिशेष प्रन सुरि सज रषि क पटकः 
१३ 


गोपी गन छन मन तजत न कृष्ण जन 

प्रीति इत उत कपि क्त दुलारि फे॥ 
गोपी गन प्रीति जानी हरि उर पहिचानी 

गृ गृह जाई रवि करत स्वारिके॥ 
पि छि शरद जाई चोरी चोरी द्धि स्य 

जह्य प्रज श्रसिलाइ सकल विसारि के । 
गोपी -गन लसि घाद चोर कहि कहि गाद 

हरि सुसुकाई दयि युवितल डारि फे॥ 
केर ग॑हि लपटाई्‌ ची इव॒ शअरुफाद 

गोपी गन सुखदाई खु फर धारि फे। 
इत उत बिलगाइ अवि गिर मचलाइ 

कर मकाद गृह चलेड मचारि के 4 
गोपी सग चटु धाद्‌ उर पुर पुलकाइ्‌ 

चोर घोर वहु याइ गलिन पुकारि फे । 
यञ्चुमति दिग जाई यरहन देत गाद 

छरष्ण पद्‌ ध्यान लाई रहु मन मारि के ॥ 
गोपी यन धुनि सुनि यञ्युमति उर गानि 

सुत श्चपराध नर्दिं कहु दुतिबारि के । 
नेत कर ठोलि डोली गोपी नहिं युख खोली 

गृह चु वोली रामसेवक -निहारि क ॥१४६॥ 





राग केदारा 
कहु कनि कृप्ण जस किमि गाय । 
चगम महिमा सुगम कर जग बुद्धि नदिं उदहेराय ॥देक॥ 
जह्य अज अखिलेश पूरण एक ॒त्रयपुर॒दछाय। 
कदत सेस महेश बुध श्रुति ध्यान मरह कोड पाय ॥ 


( ९९ } 


करत लीला भक्त भुवि दिव रूप भगट दैखाय। 
प्रारृत्‌ नर इव चरित सोड हरि कव सूप सङ्कचाय ॥1 
गोपिन फे गृहं जाई असत वाल अभित लेवाय। 
चौर दवे इत उत ग्रिलोकत खाई दधिय चिराय ॥ 
गोपी गन कहि चौर धरं फर लपटि तन मचलाय । 

छद करि निदाय निज गृह्‌ श्राय शिष्य लेड धाय ॥ 

गोपी गन सग व्याज श्मोरहन श्राइ उर पुलकाय । 
देखि रूष हरि रामसेवक रा व्ये वसाय ॥ श्भा 
श्रोरहन सुनत यञ्चुमति माय । 

क्तं गोपिन गाय रेका 

याल श्रति मम तनय देखहु जात किमि वहु धाय। 
सात दधि किमि भोँड फोर्त थे देत पिश्राय ॥ 
जुम तुम मम देखु बालक. श्रग कहि लपटाय । 

दैत गाल्ली कमि त्रियि तोदि वात नहि फस्चाय ॥ 

पुत्र नहि मम करते तव कु कहत वात्त यनाय 1 
मंड बहु मम ग्रहै गोरस नेरु नदिं शिञ्ु. खाय ॥ 
जाउ निज निज भवन ठुम सय मू नाहि सोदाय 1 

फ़ नहि पराध मम शिद्यु नाहि तव गृह जाय ॥ 
छखनत यशृमति चात गोपौ रदत कृष्ण लोमाय 
राखि हरि उर रामसेतक जात भवन बोलाय ॥१४८ 





रागिनो धनाश्री 
शिष्य श्रोरहन म्रिय निति लानै 1 
भरीति परसपर जागे ॥२ेक॥ र 
कृष्ण गोपिन की प्रीति गम लसि प्रतिदन गृह गृह वामै । 
स्गमग निदि गृह्‌ चलि अयत देद ्रोरहन श्नुगनै 1 


( १०० 


यशुमति यरजहु श्रपन याल एह द्धि माखन नहि, मानै । 
ओंड फोरि दधि घृत ठरकावत गहन चतै तव भागै ॥ - 


यायि रासु गृह जात नष्टौ सहि वटि रेसखम बर वागै । 


सकल शिन करै वैधन लाबहु राख एकई्‌ धागै ॥ 
एक सूत्र वद्यरा जिभि वोधत गृह राखत तिमि चाम 


गोपी गति किमि रामतसेवक कहु जेहि उर प्रेम की दाने ॥१४९॥ 


सुनि रहन उर चकुलाड । 
यशमति सुतरं बुाई टेक 
मम गृह व्ह दधि कीर घुमाखन 
बहू पकवान मिठाई । 
पर गृह किमि इुढत फेरु 
शिशु श्रोरहन निति वहु पाई ॥ 
बोधव तोहि मारब एहि साटिनः 
श्नोरहन नर्द सहि जाई । 
निति कर ओरहन रोग वढत उर 
सहत सहतं गरुवाई ॥ 
श्व फोटि वहत कदत चोहि मार 
खनि सुख लहत लोगा३इ। 
सुनत कृष्ण मुख सन न्ह बोरे गोपिन वहुठ सोटादे॥ 
सुखकि सुसु कर नयन मिजत हरि 
जननी बहुत रिषि घाद ॥ 
रसित इष्ण जननी निज मानत 
जेहि हरि सकल राई ॥ 
ज्ञान ध्यान करि लहत कोड उर 
एह सुस भक्ति बडाई। 


याल केलि रम रामसेवक सुखहरि बन जन द्रसाई ॥ १५१५५ 


ति राग्‌ गौरी ` 

जनना हम नाहि दधि खाई 1 
ओंड सही कोई फोर लट सन नदिं कोड दधि ढरकाई ॥३ेक॥॥ 
यद्रा नर्हि रज्ञ इत उत्र करु नहि कोई धेनु पि्ाई 1 
मूध पूरी नहीं कोड गृह नदि श्चग॒ धरि लपदाई ॥ 
कद तरुणी एद सकल गोपौ गन किमि णन्द सन श्रराई। 
ह्म शि्यु तव दिग रदत सदा युनि तुम देखत रह माई ॥ 
सानि केहि विधि केहि निहोरवं तुम माता हौ सद्दे । 
सकल गोपी गन दसत देखु मोहिं मिथ्या दो लगाई ॥ 
क्रिमि पतिश्यात सदा तुम देखत कहु एद वात वनाई } 
यज्चमति सुनि शि बचन मानि ध्रव स्थन पान कराई ॥ 
सस चूमत पदतात कारि रिसि चार वार उर लाई । 
बह्यानद्‌ रस रामसेवक सुख हरि शिच तन दरस ई ॥९५१॥ 

निरत छृष्ण श्प बज नारी । 

उर लहु सुख अति भारी ॥2क।॥ । 

निज निज गृ करु केलि चौरकहि 
दिलि मिलि तन कर धारी! 

भ्रात काल कर ध्याने कृष्ण उर सँ स्मय सुख सारी ॥ 
श्मोरहम न्याज सग हरि श्रावत गावत चरि सवारी । 
चोरी फरु तव छत यशुमति द्धि धरत देत बहु गारी ॥ 
तव दिग साधु रहत शिशु सम एद मानत तोहि मर्हैतारी । 
तरुण प्रवल गोपिन मिलि गर्जत गारी देत भरचारी ॥ 
लपटि मापरि चनकाड्‌ धरत कर्‌ ऊककोरत चिय म्री । 
देखत घोट सट. तव घालक रासु भवन दुलासी ॥ 
रहन देत यज्ुमति सन चस सान मो कष्ण पुकारी। 
चलत भवन वहु गामसेवक सय घा येगि सुरारी ॥१५२्‌॥ 


( २८ ) 


राशिनी सोरटीं गति ठोमरी 


चोदी चोटी खोदी श्रति टो री घुटघुनियो । 
धाजत युं छोटी राग स्युशुख कनियां ।2क। 
कनक मई सुसादी कर सोहै 
छोरी लाठी लोरी चोटी छचि क्षीर परान,की' करनियौँ। 
चकं सु छोटी घोटी जडित घु मोती घोरी 
गेन्छुवा सु धरी छोटी स्वर्ण बरनियों॥ 
छोरी छोटी रयुली खं सुदरी सु योदी श्यति 
1 नख जोति मोती जु परफज दलनियो। 
छोटी धोदी युरली भ्ु्चेग वेणु श्रति दोरी 
कलक जडित पोर पोर वहु मनियो॥ 
छोटी थोदी धोवीं कटि पनी सु छोशी पद 
ललित कनक चरैः सव॒ सुस खनियाँ। 
घोदी चोरी पद्‌ धेगुली सु नस जोती मोती 
ब्योदी घोटी राग छेदी पद्‌ पैजनियो। 
हीढी छीठी ओय संग मूस खोदी वोटी 
च्योटी छोटी थी वर करि करधनिर्यो। 
चुकी सु चयोदी धोरी क्षर टोपी श्रतिद्रोटी 
कनक जडित सिर छोटी चतनिर्योः॥ 
छोटी लोदी चीर बहु रेगको पर्तेग द्योदी 
नदरानी शिद्यु दित देव निज पनियोँ। 
छोटे दधोटे वाल रामसेपक सुरसेय स्याम 
प्रिय श्चति लाय दरि तोतरी बचनिर्यो॥१५३॥ 
शरदे छोटे वाल संग करत मिलनि्ो। 
क्षिखवत यश्चुमति बोलनी चलनि ॥२९॥ 


( १८३ ) 


छोरी घोरी लाठी धुम कनकः रचिव गोश 

चपट धराइड कर लट लरकनियो1 
छोरी द्ोदी पनदीं पयेजनी सु छोरी धटी 

पहिरन शिवि वष कर्षनियों॥ 
कुकी सु घ्ोदी सिर ङ्द तति घौदी 

देत सु बताई सिर घोटी चौतनियो। 
ययुमति सुत दित गेल बटु मिपरतत 

दोदी दोरी ध्या सुखानि जु पनियों॥ 
घोरी घोरी प्ली ग्रेण येग छति घटी 

कर गहि स्िसवत सफल धजनियों। 
षटोटी घोटी गुली मों री घोरी सुद्री 

शीट छोटी मणि धरोट कनक की कनियो॥ 
छोटी घोटी नथुनी सखु फान माक श्चति ्टोदी 

छोटी द्योरी मोदी सु जदित घोटी मनि्ाँ। 
छोटी छोटी केम लटकनि छुचि द्धोटी द्योदी 

फृरते सवारी मानो धोटी सेस फनिया ॥ 
ग श्रग शत काम निरसन तन श्माम 

शोभा नदिं जात कि पदं सुख खनियों + 
वदन निरि रामसेवक पुरित काम 

मन हरि लेत ष्टरि रिच चितवनियो | १५४॥ 





राग कल्यान गति चेचरीकः 
राजित सग चाल ष्ण शोभा छवि द्ार। 
जननी निज हाथ चीर भूषन पिर 1२ 
केँचु़री भभूल्य चारि ुलदी शिर कर सुधारि, 
स्वणे सूत रचित पचित मोती चर्हलाई ॥ 


1 


( र्व्छ ) 


गल मो डारि अजा वारि इलटी सिर वर सुधापि 
यशुमति दुलारि हाथ फेरत रयाई 1 
भूपम्‌ पदिराई शरेग द्वन्देठँ करि वालसँग 
: निरत नर नारि ष्ण रूप की लीनाई ॥ 
सरली शम श्रधर लाइ कर प्रुचग वेणु पाई 
" अछगी हित नाद कर धरा गति वताई। 
कडलं छदि फरण लोल नथुनी मासा श्रमोल 
चित कच केस श्याम! देसि मन लोभा ॥ 
पैजनी पद सुधर रेख मनसिज जनु श्रमित येष 
कटि यो सून श्चति नूप शोभा जनु धाई। 
कमक घडी सुभ्र दाय वाल तैद छव्ख साथ 
मनहु घन समूह तडित निर्यत सयुदाई ॥ 
चलत मिलत घाल संग निरसतर्धग दवि श्र्नेग 
मोदत नर नारि देखि चचल चवसाई । 
कल कपोल देसि लोग ध्यान रसिक करत 
जग नयन कमल चरने सीस भाल मन लगाई ॥ 
गोपी गन गोष चौलं रामसेवक्‌ सुख पिद्ाल 
श्यं धमं काम मोक कष्ण देसि पाई ॥१५५॥ 
राजित श्रीकृष्ण राम शोभा शत कोटि काम 
मेध तडित्र सवन मनो इन्दु“ शत तमारी । 
भूषन वर यसन वारि रग -यति सुरग सारि 
जननी निल हाथ सीस केस वहु सवारी ।२क॥ 
कचुक मन मोल लेत वेष्टन क्षिर सकन दैत 
अथं घमं काम मोद लदत निरि मारी । - 
चैजनी पद्‌ पनिं दरि किंक्णी कटि मलक फेसि 
। भनु मौन फे सहित वादन तन धारी ॥ 


( ०५ 3) 


कुले मये प लोल बेसरि नक मधुर डल 1 

मलकफत जञुःमीन जिभल पाय मरित वारी 1 ' 
चौतनी मिरे ललित लाल फेस मधुप लटकच्याल 

निरखत नर नारि यदन लहत प्रेम भारी 
रली शुधि श्रधर लाय कनक साटि फर लगाय 

फेरत चित चीरि लेत करत जन पुखारी 
देखत कल मीव हार चलेत अमित सरित धार 

जारि नर समूह्‌ देह गे सुधि यिसारी ॥ 
केमलनयन तिलक भाल सुक्ता भणि मरनहू जाल 

शोभा शन कोटि काम दायक पलचारी। 
देखत नर नारि भूरि फोद सनिफट कोड दूरि 

पावत सुख रचत लोक शोक रु सुरास ॥ 
गोपौ गन गोप मात शोभित वहु सग मात 

यशुमतति कर धारि गोद लीन्द शुत दुलारी । 
भक्ति नाते श्चति श्रपार बस्य जाहि जग धार 

राममेव रागि दिवस रूप दरि निष्ारी ॥१५६॥ 


रागिनी जैतिश्री 

निति सिखवत शिष्युहि लसी । 

एह ब्रा धेनु तुमारी ।िक।॥। 

जाई दुष्टा दुध गृह स्यि सग सग चर फर धारी। 
अल ल वद्धरन बाँध जानि निज रज्जु धर पिषासी ॥ 
दधि चर स्षीर साट्‌ रुयि माखन जनि कोड कर दैउ भाती ! 
येतु शमित तव गूह वरू बहु देखत रट सुखारी ॥ 
पर ग्रह प्रविसत शोत दयः दुख दूरि करट अजः सारी । 
गृह श्ंगन बदरन थल डोर देवहू नयन चमारी ॥ 

श 





( ९८६ ) 


रि पिनोद्‌ वहु शिष्चलेई करं गद वलि वलि जाय मर्ैतासे। 
हरित रह दिन रयन चयन लहि सुत तव यदन निहारी ॥ 
यज्युमति शरस सिख देत मानि सुत त्रिभुवन नाथ विसारी । 
सकल सूछ्त पल रामसेवक लहु परसत चरन युरारी ॥९५॥ 
सनि मातु वचन श्रुसारी । ~ 

हरि धकृत शिशु सम चारी ॥टेक। = 
यद्यरन सग सग जात दुहावन कनक डी कर धारी । 
वरन फी रजु गौवन जुत चिन्हि चिन्हि धरत-सवारी ॥ 
दुहनी दुध धरावते निज शह गोप वाल श्रसुहासी । 
देखि देखि श्राचरन कृष्ण कर हरखित बहु मर्हेतारी ॥ 
तेल कुलेल रग बहु उपटन शिशु अयलाई दुलारी । 
स्थन॒ पान करावत भअसुदित निज जानू, वैडारी ॥ 
वदन निरि कर केस सर्वाँरत श्रम हरि करत सुखारी । 
यज्युमति सुख सम च्रपर नहीं लहु व्रद्मादिक त्रिपुरारी ॥ 
बाल परिनोद परम खुं लहु निति बजवासी नर नासी । 
यञ्चुमति सुस लहु रामसेवक घर जिमि शरुवित्रल अधिकारी॥ १५८॥ 


रागिनी सोरटी - 
कीनो हरि गवना री लडीली के भव॑नवोँ। ~ ` † , 
वेगि नहिं होड सखी ष्ण को अवनोँ । टेको - - 
? यधा रमी महारानी चतुरी सयानी ज्ञानी ~ 
1 खूप को निधान वर जानत जहनबौं । 
न्केरि फो गार वर हरि यैटाह धर 
# द्थिय सयाद कर हरि सेड मनवो ॥।-- 
+ दरि नहिं कोड भराम देखि पर सोद धाम ४: 
+ हिलि मिति ममि सखी करहु गतनवों1 





{ १०७ } 


कुलपति लाज तजि किमि चद गृह भनि 
भिल मिन वृष्टि होत मास री सवनो ॥ 
कोड्‌ भाव भाम चली रीति प्रीति करि अली 
खर होत राधा कन्या दृपभनवां। 
नदनटषभान की मिताई ति पुर छाई 
चलि पताव ससी नहिं रही सनव 
मोपी गन उर" ष्याम हरि पद जल श्रास 
॥ पथ यितवत मन गयन पमनवों। 
करत विनोद्‌ रामसेवऱ कै रि गोद छन नहिं 
त्याग चाह राधा जु सन्ोँ॥१५९॥ 
सुराधा फे भवम्ोँ मो हरि चलि जाई री । 
मूरली बजाई रूप टरसी लौभाद री ॥ टक 
राथा गृह हरि पाड कर गहि वैटाइ 
रीति तौ पुरानी प्रीति नड करवाई री । 
प्रथम भिताय करि र्हैसि लि कर्‌ धरि 
दधि दुध चगि रानी भरिया सुख पाई रो॥ 
केरि सतकार सार धूप दीप व्यवहार 
करि थिर ध्यान रूप्‌ उर वैठाईरी, 
करि उर केलि रसे भोग वर जोग बस 
लयन उधारि देखु हरि युधुकाई री ॥ 
देखि देसि लपटई प्रगट सो श्चग लाई 
" धा चह शरोर दरि रूप घर पाई री। 
ज्ञान दृष्टि उर देखु ,नयन मरगट येसु 
। हिरि रूप राधा कवि एक उहरार्रो ॥ 
गोपी गन राधा शुन कत विरह मन 
= हरि प्रीति लसि इत उत रट दाई री । 


( १०८ ) 


रूप तय गम रामसेवक सुगम लह 
भक्ति नात वर रि कल दरसादई री ॥१६० 


५ 


राग केदारा 


मरु हरि वात फेलि वाय । 
जननि सुग्व रसाय ॥२क॥ 
भवन गोपिन गवन करु हरि प्रयम वेणु बजाय । 
मोटि गोपिन करत कीड़ा धारि कर लपटाय ॥ 
श्मग श्चग नग करि हरि गोपी नर तिय बनाय । 
क्रीडतष्रि चिद्य रूप धरि बरसकल गृह गृह्‌ धाय ॥ 
होत वीडां कष्टत कथि उर कटै केहि विधि गाय । 
भराकृेत नर नहिं करत श्रस कोई करत उर सङ्कचाय ॥ 
अहम श्रज असिलेश पूरण कऋरडत सकल गवाय । 
राधिका गृह गवन करु जव सुरति मन चित लाय ॥ 
ग भग प्रति सग क्रीडत देह सुपि विसराय। 
अह्न रस सुख रामसेक्क राधिका वर पायः॥१९१॥ 
हरि यर रूप लसि ब्रज नारि । 
उरसि राखु सवारि ।टेक।॥ 
क्रीडते वाल संग जव हरि कनक साटी धारि 
फेरत लाठी कोंध इत उत धेवु शिशुन दुलारि ५ 
लेड ब्रन पेनु दिग करु म्म करि वुचुकारि । 
लेड दुध लि्याड्‌ वालन कीन्द्‌ मातु सुखारि ॥ 
चहुरि करन घछयोरि निज कर देखि युना बारि। 
पिवत््रि जसं पिवत वद्रूमगनदहोय चायो द्वारि ॥ 
नारि नर व्रज कृष्ण लीला फहत सुनत निदारि । 
याल लीला राममेव श्रखत सदश युरारि ॥१६ग४ 


( १०९ ) 
रागश्च 


हरि बदरन सग सम धाई । 
करि गोप वाल श्वरुवारं ॥२क॥ 
नद यद्युमति करि स्रत वर गनफ़ ते सुदिन धरई? 
चरा हिव ब्रा प्रेम जु ष्णं बहुत सिखाईे ॥ 
इल व्यवहार सुनाई वाल सग फरि निति नेम वताई । 
जुन बेला गृह जान चछचवन की नद्‌ जु सुदित बुमाई॥४ 
सक्र कोथ धराइदीन्द शचि विजनं सव जेदि ढादे । 
रदौ धरि सिषहर पर काधे सग सुसग सोद ॥ 
बलद चराई लेह गृह आये हरि नद नेह बडाई! 
यञ्चमति पद मेन बहु बिधि, कर वार धारउर लाई ॥ 
गोपी गन गह गृह सन धाद जलु वहु दिवस पाद । 
पान करत हरि रूप नयन पुष्ट यामतेवक न श्राई 1१६३१ 
हरि सिद हर कोय सवारी । 
ओन हित रोरी विजन बहु सिहर मभ्य सुथार ॥२ेको। 
गवस्सन सग चलेड बाल मिलि कनक छंडी कर धारी । 
परावन हित पे चतस हरि हर्य ला्टत जनु भारी ¶7 
शात शिशु ,सम सेलत बोलव डोलव सम॒ बनचारी । 
हरित घास चौँथि चोंधि निज करहरिवद्वरन देत दुलारी ॥ 
सिकष्र खोलि खात बालन मिलति एफ एक रोटी निहारी । 
मीकिदमारि तुमारी नकीं निकि सि देसि कषत पुकारी ॥ 
चिखि चिलि विजन सकल चिसवत बाल वन अनुसासी। 
अत्स लेश शि सग गृह श्रात्रत धाई धरत भर्हूतारी ॥ 
मदन करि पद भोजन करावत्‌ च्म मिलत जज नारी । 
आण यमे लि रागसेयक ख तिमि लह मिलव युरारी १६४४ 
{ए ¢ 





#1 


( १८ ) ॥ 
राग टेंडो 


श्राये रि गृ निज यद्रा चराय के! 
सग बहु गोपनाल सुख उपजाय फे ॥टेक॥ 
मेद्र नदरागी प्नानी सुन निज पहिचामी 
टि श्चदुलानी कर धरु हरखाय के । 
गोद चैठाह सुम चुमिधुमि वलि जाद्‌ 
भोजन , कराइ उर गहु पुलकाय के।। , 
पद्‌ मदेन करि पय श्रम रिश ष्टरि 
श्ेग रेण उपटन वहु मिधिलायफे। 
वदन निषासी सारसी केस वेवराई वारी 1 
| +ब्रह्मरस सुख उर पुर रह छायके॥ 
वद्यरा चराड आड्‌ गोपी गन सुनि धाई 
हरि रूप प्यास पान करत भ्रघाय के । 
छन जुग सम~ जात हरि जय विलगात 
। गोपो गन पदत्तात मन को पात्र के ॥ 
निरखि वदन हरि गोपी गन उर थरि 
, ; 7 तनःगृह्‌ राखु मनहरि मो समायके] 
मन तन लेपटानी "गोपी गन गुर ज्ञानी 4 
॥ राधा रानी महासनी किमि कट गाय के ॥ 
्यद्यरन संग जात' वनं दधि भात खात 
11 ~ मोप वाल हिलिमिलिपुनि जाय च्रायके।, ~ 
कृष्ण पद दौम रामतेवक उरसि लोम 
11 ज्ज नर नारी खूप रहत लोभाय के ।१६५॥ 
खले दरि दद्यरन संग सुख सारि के 1 
सरली बजाई गोप बालन पुकारि के ॥टेक। 


( ५९४ 


काये सिकहर करि सेरी छोरी भोरौ घरि 
द्धि भात मासन सु, विजन सवारिके। 
वरन श्रागे करि श्च मिलि तीरसरि. - 
वन ठृण क्षसि वर वेत कर घारिके॥ 
वरन लगेड बा शि न तनेड पठा ५, 
खेलन लगेड खेल सिक थुति दारिके! ' 
"एक एक साथ करिकरसन करधरि,+ ~ ~ 
हेपि हसि भुवि गिरं अगे पी रारिके॥ 
कर गहि धुमि घुमि भिर शो दुमि इमि ध 
रख ल्ह युत्रि गिरत पारि के) 
चलत जबहिं धाई कोड गदि लपटाई्‌ . _, 
छोइ दरि जात कोड धर पण्वारि के ॥ 
याल घुं विनोद करि भात पाइ तट सरि _ ., 
ग्रह श्चाउ हरि शिययु ब्य इनारि फे। 
ययुमति युत ली गोद राणि दीन्द ददी - - 
कृष्ण सुत बनि सुस दीन्ह र्दैतारि कै ॥ , 
गोपी गन छृष्ण॒ लहु वार धार रस कहु , 
, उमवियु दीन्‌ जिमि-मीन चिनु बारि फ 
छन छन रीति -समसेवक वदत प्रीति , -", 
मज नर नारी नेह चरन सुरार ॐ ॥१६६॥ 


1, ~ रागिनी सोरटी - 
राधा के भवनो मो 'फीन्द हरि गवना री ।- 
कोदबिधि वेगि सदी होई गृह अवना री ॥2क॥ 

करिके शगार बर मणि दीप.बारि धर्‌ -- 

„ » रूप द्रसाई्‌ हरि लेत हरि मना री, 





३. 


( ६) 


वरन कमले धुनि मन रस चस शुनि 
शग जनु दो बहु योद मनभनारौ 
फनक मई वनाई रेशम की डोरि लाई 
मणि गन रि पयि क्रु पलनारी। 
हरि पर्वेढादई धा नेग शरेण कर लाद 
छलत युनाह संग सेग चलना री॥ 
भासन मिश्री लाइ गरिरास्व कर सिश्राद्‌ 
दधि श्रो लाद फ कि ललना री 
पलना सुनाई गडि हरि जस मन लाद 
। भेम जुत उपटन छषेग अंग मलनारी ण 
भरेम वत्त नज नासे उर पुर हटिधासै 
चिरह भिवस शरस मिलि भनना री1 
ललिप्ता लवंग रामसेवक करत सग 
राधाश्चागे हम सय का गनना री ॥१६५॥ 
राधा गृह केलि हरि करु श्रेगना री । 
विधि सन तप फल धर मगना री ।२ेक॥ 
हरि मिय हि मोदिं शसं वर मायु सो 
र विधि हरि दीन्द षर श्रचल न गवना री । 
पूवे बल तप राधा करतन कोड धाधा “ 
चार वार जति हरि राधा के भवनारी॥ 
तप चले श्रधिकार राधा करु श्युभचार 
हवि हिं कर गहि दिग वैठवना री। 
बहुसो ६री। उठाई ्थेगं रति र्भग लाद ` 
1 कर! ले" निज रेण धरनाग्रीः 
मन भावै जोई जोद करवाव सोई सोई. 
~ साधा वख चरस दरि स्व कंटयारी। 


{ ११३) 


पलना मुलाह गाई युसुकाइ उ लाइ राधा › , 
हरिः लीला मन चित के भुलयनना.री1 
कदत सुनत रामसेवक लहत श्याम 
, भक्ति ज्ञान थित उर मन "करु पवना री ॥१६८॥ 





राग्र केदारा 

हरि जस करत सुर सुनि गान । 
रूपं यर करि ध्यान ॥टेक।। 
बरह्म अज आदधत श्रनभव गस्य जोई भगवाम्‌ । 
चाल लील्य करत सो$ हरि जगत हित फस्यान ॥ 
ईदिंभ लीला करते नर इव कहत सुनत सयान । 
होत पायन अधम नर भवे प्ररत नहि लि ज्ञान ॥ 
गोप गोपी भाग्य चरत येद्‌ सकले पुरान। 
चिगि कदि सि सनत मारत कृष्ण हरत मला ॥ 
गोप वालन सग धावत करत बद्धरन घ्रान । 
चौर छत करि चेत बोलव गोपिन रग लपटनि ॥ 
छरष्ण कट्‌ स कहत सूनत है सत्त लहु निरान । 
दै शुन किमि रामसेवक ष्णं भम धन प्रान ॥१६९॥ 
यज्ुमति सुदिनं द्विजन सोधाय । 
कदे धृष्ण ते गाय ॥ टका , ^ 
जाह वालन *सग श्व सुत आड गौव चराय । 
लेट रोदी धारि भिङ्दर देत माखन लाय॥ 
सुत जननी वचन चर हरि प्रकते इय, ह्रखाय 1, ; 
गोष यालन बोलि लौीन्छो चल्यो बन सचुपाय 4 
शप्र करिवहु धे शि भिलिवेणु गि यजाय । 
दरति छण म धेय करि सव द्द्‌ ब्रह पर्वेय ॥ 

१९ 


{ १९४ ) 


धारि सिकदर भूम्य थल सव खेल सेल श्घाय 1 
बाल लीला कारि हिलि (मिलि खाय खाय पुलकाय ॥ 
दृप्त लखि सब भैनु निज निज चलेड गृह समुदाय । 
भेदुशाला रामसेवक धरु करि गद श्राय १५० 


रागश्री 

हरि वेनु चरावन जाई । 

च गोपबाल सग ले ॥2क॥ 
श्ावत जात स्वम्राम निकट हरि मुरली करि शब्द सुनाई । 
गोपिन कर गत प्राण कृष्ण विदु एदि विधि नाय जिवाई ॥ 
गोपी गन सुनि श्ट मुरलि वर मन हरि साथ पटठाईं । 
तन गृह राखु छपाई नयन रचि खनत बहुरि उठि धाई ॥ 
जाइ निकट हरि रूप विलोकत एक टक रहत लोभादे । 
जादि खचहि नहि रि कत हरि कर गि उर लपटाई ॥ 
तम मन सकल ष्ण गोपिन कर श्रुति क्ट एक ममा 1 
श्पर चरिव हित जात प्ण वन व्याज सुषु चराई ॥ 
असुर बधन हित केलि करत चन जोई शिशु सकल सो्ा३। 
कुष्ण चरित कदि रामसेवक सुनि कलि जन वहु सुस पा६।१५१॥ 

द्रि गोपाल श्मनुहारी 1, 

करु चरित सकले सुखकारी ॥टेक॥ 
गौव चरन जव लागु हरित ठन शृष्ख याल मिलि कारी। 
सिकहर शरन सहित सव धरि रिय लाठी सकल भुवि पासे ॥ 
हिलि भित्ति कडा लागु करन सय गोता काष्ट सवारी । 
लेड र्ट भुवि तल शिच मारत इते उत मोना टारी ॥ 
हमि रसि गोला इत उत टारत डत चहरि -उगष्री। 
एदी चरित, करि श्रपर करन प्रमु सुरि बह स्या सासे ॥ 





^ १९५ ) 


छिपि धिपि रोर चिन्ह भुरि करु बहु पुनि सोजत सुविचार । 
श्मपर्‌ सेल येत परह्वल शिष्य बा श्रसुर हरि मारी ॥ 
भोजन करि बिस्मय लटि सय शिद्यु भयम श्राइ रिस्तारी । 


चका श्रुर वध रामसेवक सुनि टरखित ब्रज नर नारी 1 श्५ग} 


साग रोडो 
हरि चर चरित कव दुब गाई के ( 
भेन लेः वाल सग वन सु जाड के ॥टेक॥ 
ध्न सतं घाम चरं चाले मिलि केलि क्रु 
मुरि भार हर व्याज सेल मन लाई 1 
दृढ फाट करि हरि इत उत कर धरि 
मयण्क चहँ दिशि करेड बुकाईके॥ 
मध्य महे बाल जोड धरते प्रचारि सोई 
चारि इव शिष्ध छ्ुड चलव पराई फे ! 
टत सम॒ धरि जातत उत सव छु जात 
जीति जोड सोई शि हसत उठाई के ॥ 
एक एक भुजा परि एक एक कर धरि 
कोटा दुई कारि तेहि शि्युन चटाई के । 
इत उत ले चरु चमर सखो शिर फेर 
हनि रकि हिलि मिलि चद सग धाई के ॥ 
मीडा कोई भस करं नेत्र निज कर धर्‌ 
बोई सिर छद्‌ दिग रहत छपाई फे । 
दुभि पर उड काइ कधि चदु रिच सोद 1 
जटा कौ वदान तदः जाय थल श्ाई फे ॥ 
शरस कीडाहरिक्रि भुपि भार चरह्रि 
स्मित सुर जभि जस सुषि छाई के) 


( ११६ ) 


गृह गृह श्राद्‌ रामसेचक शिञ्चुन गाड 
सुनि हरि जख जन रह पुलकाई के ॥१५३॥ 
रि कर फेनि श्च संग सुख सारिके। 
सद्टुग्न सग यन शरुविस्ज टारि के ।2क॥। 

चिन्ह मुवि ग्याचि साचि इत उतरग राचि 
चद फेर योढा कारि गोरी बहु धारि के । 

यादी फट्कु ताइ लाइ दार जिति गाई गाड 
दसि देसिलेत रि शिदयु यैटरिके॥ 

एक चिन्ह लवा करि बगल सु दुड धरि 
+ कोडा बिच मच गढी लघुडदि वारि के! 

एक पद उद्ध कारि ण्क पन सिल टारि 
चिन्ह डकि डाकि चटु पद्‌ सन मारिके॥ 

श्चस केलि देखि देगिर ्रसुरन ईश पेणि 
छपि दपि रूप श्रायो शिद्युन निदारि के । 

भदयरन मुख करि शिञ्युन समेदि धरि 
हरि अधा बका मारु चदन विदारि के॥ 

फस दूत मजवृत कृष्ण सेल ऋअल्मूत 
दव सुनि ,देखि कर विनय पुकारि के ! 

श्च सुख सब लहु आड गृह गृह कटु 
सुनि नर नारी शिष्य राखत दुलारि फे ॥ 

सुख तिह लोक लह कस खनि इल सह 
सुम्ब बहु देत हरि नज नर नारिके। 

भक्ति स्ञान कहि रामसेवक सुनत लहि 

बाल बेलि खुप प्रद्‌ परम युरारि के ॥ ८ 





( ९१७ }) 


राशिनी धनाश्री 

हरि श्रवाषकाखिु सासे। 

कियो लोक समस्त सुरारी देका 
सुर अनि निकट श्याई स्तुतति करु सैति जैत धुनि धारी । 
निज निज दुख कहि भवन चलेड सुर रूप अनूप नि्ारी ॥ 
सुनि श्नचरज रज नारि लहत नर त्रिस्मय लह मर्हेतारी ! 
जो शिशु वदन लोक धय देऽ कोड समय गरव पुकारी ॥ 
सहि. पिच्वास बह्म हरि श्रायत सुत धुर मानि पिसारी 
हरि क्रीडा हित ज्ञान देत सुत जेहि युख लहुं त्रज नारी ॥ 
मृतिका दाल बहुरि अव भाखत रिश्च गस्वाई्‌ विचारी 1 
गोद्‌ लीन्ह्‌ यश्ुमति सुत लसि निज तीर पिश्रावत गारी ॥ 
गरव भयो हरि शत परवत सम भार न सहु भुवि डारी। 
श्रमुर बधनं हित गमसेवक जस कर्न कहु सुत मासी ॥१५५५॥ 

द्रि रूप अगम सुपरिसारी । 

सुन बुद्धि ल्त मर्हेतारी । रेका! 
मृतिका जय हरि खायो रिछ भिलि प्रात शि असुदहागी । 
सकल बाल मिलि कषु जननी सन जेहि मार >ई गारी ॥ 
हसन देठु शिद्यु पुनि पुनि मास्त सचति युख बहु धारी । 
सुन यशोगति छडिय लेड कर त्रास देखायतत भरी ॥ 
मार मार्‌ कहि लीन्द गोद सुत करि गहि भुवि बैगरी 1 
मारब तोहि रघ्नं गहि वँ वव किमि सिका सुख डारी ॥ 
शिश्न चंदि पतिया कह नटि दलधर कहु एहि धारी 1 
तव भ्राता बलदेव सत्य कटू तेहि ते तोहि अय मारी॥ 
खुकि सुसकिं ्टरि कंद्तेजननि सनमिध्ास्षकल पुकारी } 
गुख देखटु कट रामसेलक सम देसु जगत“ श्नोजियारी ॥१७६४ 


1 





{ ११८) 


रागटरोढी 
शि मुरर ययुमति देखत तिचारि कै 1 

फर निज लाई नरि तिका तनिक पाद 
पेपमय लद युत बदन निहारि फे ॥देक।॥' 

मह लोक जीय टेसि देव मुनि पिद पेखि 
वरुणं शुत्रेर यम भूत गन मारि के । 

श्यनल पवन लेतु रूप रवि शशि देख 
टसं दिगपाल पच लोकपाल वारि कफे॥ 

सुर नारी श्रादि सत्तिसकल व्रिलोकि गति 
सुरपाल श्रज रूप लघु त्रिपुरारि फे । 

यन परववं देखु नदी नार सिघुप्खु 
च्रयलोर स्दपदैखि अुदिनरनारिके॥ 

देमि ब्रह्मो भोंड सात दीप नय खोंड 
माया परचड दंड नयन उधारि के । 

देखि देसि उर च्रास्र जीवन की निं श्रास 
कपित खुगात सुत दित धिर थारिके॥ 

हरि माया हरि लीन्दं खत दित कषान दीन्द 
दुख शति दैति घुखी कर मर्हेतारि फे! 

श्वीर नीधि तीरदेवा जन्महेतु कर सेवा 
गभं काल पिनय बहु करत दुलारि फे ॥ 

भाल वद अरज हरु इन्द्र रिति इष्टि कर 

भूवं रीति प्रीति ब्रह्य सुरति विसारि के! ` 
परम अगम रामतेवक सुगम लगु 
माया च्रोट रपु हरि देत जव टारि के ॥१५५॥ 
हरि यति कोड बिधि नर्द फदि जाई री 1 
मार वार मातु दिग जाई मचलाई री ॥ेक॥ 


{ ११९ ) 


खोग-करि लदि छान युनि कोद लहु ध्यान 
ब्रह्म श्रज श्रतुण न सगुन जनाई री! 
श्चगम निगम सम कवी नर सुगम 
सोई घाल भिलि ष्रि करु लरिकाई री ॥ 
कोई बाल बघा वनि कोद द्याग छक धनि 
कोद चोर साहु दोय बमत वुशाई री1 
श्रगुली न भात लेत खात स छियाई देत 
एक छ चद एक कर धरं धाद री ॥ 
दधि धृत करु घोरी गृह गृह भंड फोरी 
श्वगरूत कत गोपी श्नग लपटाई सैष 
स पद्‌ गहि गहि तटकि भटकि कहि 
परक्रि पटक्रि भुवि करत कटाई र # 
मरकट इवे इत उत॒ ताकत सीव 
गृहपाल दैयि चदं विकि पराई री 
ज इन्द्र जिमि यञ्युमति मू तिमि 
जव द्रि नर बतु श्रखिल गबाई री॥ 
हरि बर करु लीला तिह धुर दानशीला 
अवि भार हर खल श्रसुर नसाई री ॥ 
अद्म रज केलि रामसेवक जगत येल 
कदि सुनि नर मारी दरि पद प्राई स ५१५८॥ 





राग केदार 
हरि कर चरित किमि कटु याय ! 
जाकर नदिं कोड चदि पावत अरत नाहि जनाय ।'2ेक। ~ 
बाल लीला „करत नर इव कदत कत्रि सङ्चाय । 
जद अज मद्व अनमव गस्य किमि दूरमाय ॥ 


( १२० ) 


भक्त हित छ्चवतार वहु हरि मोपि नहि श्रसयय 1 
प्ण लीला देखि सुर सुनि पिवेत नयन षाय ॥ 
भूलि जात नदिं लव हरि वन माया रह उरे छाय। 
दैव जरह भलि लसत नाही मातु नहिं प्ता ॥ 
मातु निज सुत्त मानि ताउत पूं हृष्टि लाय । 
दैव भूलत नर ने प्रस कर ऊरत उरसि लजाय ॥ 
ष्ण लीला श्रगम दुस्तर मोटि मति न संमाय। 
ध्राहि त्राहि कलि रामसेवक सरा तय हरि य ॥१५९। 
हरि जस कषत बुध श्वि गाव । ˆ 

छच्छ प्रद सिर नाय ।टेक॥ 

वाल लीला करत शियु भिलि धाय यह्‌ टरि श्राय । 
छवा श्यति मोदिं लागु जननी देह त्तीर पियाय ॥ 
मथन द्धि निं देव तोहि श्रव धारि कर मचलाय। 
कीर टीन्द्‌ सुत देर लपि वहू गोद निज वैठाय 1! 
पिबत स्थन धारि कर हरि उदर नार्हिं श्रषाय। 
ष नदि सुत कायं हित कोई गड गृह्‌ मो धाय ॥ 
ऋोध करि हरि श्रपर गृह गत भँड लमु वहूताय ! 
फोरि लकुटन कतर दधि धृत दीन्द्‌ धरणि वहाय ॥ 
देसि सिक्रदर चरि इद्यूखल भंड फोरि गिराच ! 
कीरं दपि धृत रामसेवक पात्त शिद्युन टुटाय ॥१८०॥ 
ष्रि को चरित कफिमि कटि जाय । 

कहत फु सङचाय ॥देक।॥ 

फोरि स्पड स्यात्त दधि धृत मुम्य जोई ठरकाय { 
चाल बट्‌ मिलि दयि खाच चित्वेत आद जाई न माय॥ 
मनु मरकृट ताकि इत उत शीधर युख धरि खाय । 
मर सीध कर मेद गधि सुख चाटु जीभि लगाय ॥ 


८ १२१) 


श्वीर इव उर उरत पीवत उल बहु मुख लाय ) 
यलि सीला करत श्रस हरि अक्ति श्रमित वनाय ॥ 
छधा नहिं कोई प्यास हरि उर त्रास नष्टि कोई श्राय । 

भोग जेदि धय लोक पूर्ण जाहि सफ़ल उेसाय ॥ 
भक्ति नता मानिंद्रि वर केलि नर दरसाय। 
लत सुख वहु रामसेवक कृष्ण द्ग्सन पाय ॥१८१॥ 
कहु कवि कृष्ण लीला भाय । 

बेद बुध समुदाय ।टेऊ॥ 

क्षीर पीवत त्यागि जननी गद कायं कोई पाय। 
जानि पुतन तद्म कत करि धाद सोई थल श्राय ॥ 

देखु नदि थल सौजु गृह षट शृष्ए जह तह जाय । 
भोँढ दयि धृत तीर जत सव फोरि भुवि ठरकाय ॥ 

पात शिञयु मिलि चपल चितपरत देसु क्रोध बदाय 
देखि जननी जस्र उर गदि चलेउ कृष्ण पराय ॥ 
कनक साटी लेद्धं जननी चली सग सग धाय। 
जोगि जन कोड ध्यान मो लह धरति यञ्चुमति माय ॥ 
श्रमित लसि धरवाउ निज कर श्रापु हरि प्रगटाय । 
भक्ति तरु फल रामसेवक भ्रगट नज द्रसाय ॥१८२॥ 


रागश्री 
हरिभक्ति परम सुखदाई 1 
कटु वेद्‌ सेस बुध गाई ॥टक॥ 
जीगी जने कर जतन विविधि परिधि 
ध्यान सो कोद गहि षाई। 
ध्रास हेतु यञ्चुमति सुत लसि निज 
त माख कहि सग धाई॥ 


{ श्र } 


थक्तितं मातु लमि मक्त जानि निज 
हरि न्थः श्राषु षर" 
यकि सुसुक्रि रोदत न्ह बोलत 
करे गहि त्रास देसाई ॥ 
बधन हिते रज्जु वहु जोरत 
श्त नष्टि पताई। 
देसि श्रमित जननी वहु व्याल 
श्रापुने दीन्ह रशटाई॥ 
रिसि चस करि करसि कर रज्जु 
जायु चरमे उर ला३। 
दाम उद्र लवि हंसत सकल शि 
कर॒ बर ताल यजाई ॥ 
कृष्ए गनत जमलाज्जन की गति 
भक्त मिनोद्‌ सोहा। 
वधन नदि "कोई रामसेवक हरि 
एह हरि भक्त वडाडे॥८अा 
हरि टामं उदर निज धारी 1 
दामोदर निज नाम रूढ कर भक्त सुजस करु भारी ॥टे२॥ 
धनेश्वर सुत्त नल शूयर वर सोह गति उरसि पिचारी । 
नारद सापदीन्हधन मद्‌ लि सरी मो नणन निदाय ॥ 
मापालुव्रह कौन्दे महा संनि मम शरस परस सवासी। 
जमलग्जयन सोई मयेऽ महा जड तरु श्रय देव उघारी ॥ 
नले धूर कदे देव मदा सुख सतत चचने श्रमाय । 
उद्धूपल मम उदर दाम वर माता सुभग सवरी॥ 
त्रिजगद्तेय शरस परस मध्य कर तरु सोद वेगि उपारी। 
शिश्न मे चरि देखा देव छन नल कूरं कर तारी ॥ 


( १३ ) 


व्यध्रष्ोग्र माता कोड गृह छत तथ रिष्चु देव दुलारी । 
कष्ण सरण गहु समप्तपक अव लसि जुग जुग उपकारी ॥१८४॥ 





॥ 


राग केदारा 

हरि कटं याध वधन्‌ लाय । 
छी व्रास देखा ।दक॥, 
करहुगे श्रस कर्म क्र्म मारि तोहि श्राय) 
पद उद्यूल बाधि यञ्चुभति कदत सुतहि बुमाय ॥ 
त्रसित चित्व्रन मनहु नर शिघ्यु मारु नदि अव्र माय। 
त्रसित जलु हरि बैद निरभय नयन जल ठरकाय ॥ 
चद्न सुति श्रोप्माय सुसुकत द्य सुरनि गयाय । 
श्रद्‌ जाय किमि मातु तजि मोहि जाव द्व सहाय ॥ 

४५ (1; ५ ४ 
काये हिते कोद शीघ्र यञ्युमति गह गदे मो धाय। 
घुषि चछ हरि जक्त सुत हित बाल कर स्व घजाय ।)! 
चिजग तम कटि मध्य चलति हरि दीन्ह तसे विलगाय । 
रूप दुद बर रामयेतक प्रगदरि थल दर्साय ॥१८५॥ 
हरि जस कुत श्रुति बुध गाय । 
दीन दुसिय साय ॥टेकर॥ 
दाम उद्र लगाइ पर हिव पाव सदिव वधाय | 
सग चहं वहु गोप बालक दसत कर सख बजाय ॥ 
व्यम्य बोल पेरि चद दिसि खोदि चलत्त पराय | 
लना कर भल वाघ -जननि सुमग रस्तु लाय ॥ 
सहत प्रसुदित बचन शिष्य हरि वृधन उर्‌ सुख छ्याय,। 
दीन बधु नदिं ष्ण सम कोड्‌ सहत त्तर दिग श्राय" 
त्रिजग करि तन बर उद्ध्पल मध्य वर प्ररटायः। 
त इतत उत कारि भुत्रित्रल दन्द साप छुडाय ॥ 


( १८ 7} 


सूप दु यर देखि सुद्र सुमरि वा्तक गय! 
हरि लसि रामसेवक जवेद्त सुस पाय ॥१८६॥ 





राग कल्यान 


नौमि इन्दिरापतिं सता गतिं जनादन । 

सुखाकर सुसागर छषाप शाप मादन ॥टेक॥ 

समामि त्वा जगतपतिं सनातन सुसद्गतिं 
निरामप निरजन निरीह पप भजनं! 

श्रलेप शास्वत अज कृते श्वेदन गज 
शनत निप्र धृत सुरारि वरद गजत॥ 

अनादि निरस परर नमामि इन्टीरापर 
गजेन्द्र मोचन कृत समंहत दोप नासन । 

छत सुसत रजन युप्राह दपं भजन 
पवितं नामते वर इरि शंस शासन ॥ 

उद्धव स्थिति, लय धत सुग्रह चय 
निरं शख अगार देव सत रजन । 

कायं छाप पर शजं हरिं शिव वर 
लेप एक वि सुगथ रदित अजन †} 

नमामि श्रादि कारण कृत सल्पधार्ण 
मक्त क्त तुरग मोड नरदरि सुवान । 

विप्र वस कज दहस पर्युराम देव थश 
॥ दुष्ट धरं श्ररि्ट ऊीन्द दैत्य दावन ॥ 

राम रूपं ला धृत पिचित्र सग्रह कृत 
रूप चरिते नाम राम युनिन भावन. 

राबणादिदुष्टमारिसकलधरणिमारहारि 

संत श्रिभाम दीन्ह चरितं "पावने ॥ 


{ १५} 


नारद मुनि साप रीन्ह्‌ षानाथ परम कीन्ह ~ 
दरस परस गात कीन्ह कृष्ण वद्न । 
जन्त तनय विनय करत रूप कृष्ण उरसि धरत 
रामसेवक शाति काति धिसन चदन ॥१८५॥ 
सैति सैति जय कृपाल जति जगत नायके। , ~ 
अदिमा छरपार वेद पार नही पायक ॥टे२॥ 
जयति छष्ण श्रति उदार रण सकल धरणि भार , 
लीला श्रवतार दतुज मनुज लायक । 
चाले चरित करत माथ वाल द चलत साथ ' 
मात कृत हास्य सहत बचन सायक ॥ 
जयति धृत उदूखल सुदास उदर कोमले 
श्रारत जन जानि मोदि निकर .श्चायक । 
पाप ताप साप धृत सुरव पिग्रह्‌ 
। करत सु पायन बपु.अडोल ध्यान धायक 
जयति दाम उद्र नाम रूढ कीन्द जगत काम 
जड सरूप तारि दीन्द भाव भाय} 
स्तुति वर ज्ञ कीन्ह ज्ञान भक्ति कष्ण दन्द 
+ भवन गवन कीन्ह स्यप राय गायक ॥ 
जयति जयति गाई गाड चरन सीस नार नाई ` 
परिदा कृष्ण कीन्ह रूप निज देखायक । 
भाल चरित हरत पीर रामसेनक कहत धीर ४ 


प 


श्रथ धमं काम मोत्त सकलः दायक ॥१८८।१ 


राग रोडी 
रि मुवि भार हरु नर दरसाय छे! प 
ब्रह अनवय च्रज अखिल याय के ।(टेका} 





1 ॥) 


( १६ फ) 


मातु बर त्रस मानी उर सुर काज जानी 
ग्राल द्द च्टुसेगदाम उर लायक 
देव पि साप जानी सक्त सुत पहिचानी 
तर प्रिच जाड उत षाटु विलगाय के ॥ 
रूप ख देखा नल शवर कों सुखद्राड 
दाम ष्ठ उदर गोप वालन खाय के। 
विनय घु यक्त कौन्ड ज्ञान भक्ति ष्ण दीन्ट्‌ 
गृह्य गत दोड निज खूप वर्‌ पायये॥ 
शय्द पररचष्ट सुनि गोप गन भन शुनि 
किमि उततपात बज भयो शरस श्राय,के। 
ख॒लु तह घर गति हरि दीन्द श्रसममि 
अज जन गृह तजि श्रायो सव धाय फे ॥! 
छृत्त मिलगान दै कृष्ण तेहि मध्य पेसि 
वाल ब्र रोर उदः रहु सुरम्यके 
मेदं सुत गाद्र लेड दाम उरद्छीरिदेड्‌ 
खारि को ञच्छ्यल स्य वैठुकटायफे॥ 
तरिप्र वोलि दान दीन्द साधु सनमान कीन्ह 
सुत राण लहु जनु रतन दटाय के । 
वद्नं निहारि रामसेवक सुभेम वारि 


चलत नयत उर पुर पुलकाय क ॥१८९॥ 


नरज जन शाद हरि वदन निहारि के 1 
जीवन थन दरि मोप गोपनारि के 1टेको! 
तस वर देखि देखि शिञ्यु तन पेसि पेसि 
सव पद्यतात जिमि मीन चिनु वारिफै। 
पवन श्रचड नदीं जल बृष्टि नहीं कीं 
कवन अण्ष्ि वर गयो तद फाटिके। 


५ 


( ९७ 


कन्द चच साद्‌ चाई पूजा लहि सेवका 

हरि रक्ताकरु तरु मध्य तनधारिके) 
देसि बिकलाई धाद शि मिलि सम गाड 

कृष्ण मध्य जाई हराद्‌ सर टारि के \ 
कीड नीं "पतिई दरि जस शिष्य गाई 

दैव रूप टुइ गयेऽ छरष्णं को दुलारि फे 1 
ओप उततपात जानी कृष्णं के अरम मानी 

कह सय नद समे वचन क्रिचारि फे॥ , 
बहुं उतपाव आई एदि पुर हु दाद 

वसत भलाई नही कहत भुकारि फे। 
सुनि छनि मोप वानी दुत हित नद्रानी, 

चल धनं रान सुत सकट सवारि कै ॥ 
सुत्त षध दिते लाइ श्चमित रिष्टं राड्‌ 

हरि रा कीन्ह परुतनादि रिपु मारिफे) 


कुप्प सचि काम रामसेचक घसत प्राम 


सति प्रीति वर्‌ हरि करु सुख सारि के ॥१९०॥ , 





रागस्री 
हरि स्वि पुर पुर श्रठुलारी ए 
कर्‌ गोप गोपी गने सारी ।रेका । 


जमलाज्जयैन सम शृष्ण धचेड जब मिलि सव गोप विचारी । 
चलहु ज्यौ बम होई सघन शति दण सर की धिका ॥ 
गौ व्रा सुख लर्देहि जह्य मम शिष्यु सय रही सुगरी । 
शृदामन समत मिलि करं सम गोबद्धेन लम्मि मासते ॥ 
सव ऋलु सव सुख लदेदि धेनु शिच तट युना श्यभ वारी । 
यैश्यन ॐ धन धेनु जाव जग रश्च सुप रह नर ससी ॥ 


ह 3 


{ १२८ ) 


खण तर सथन श्चाद्रि यन सुद्र हम सव कहे सुख वारी 1 
हरसितत सक्ल गोप गोपी गन शयु म बो इुलारी॥ 
शिष्चुन चदाय दन्द सवटन पर रस गोरम वहु धारी। 
भरसुन्ति अन वहु रामसेपक उर घाहव सरन सुरारी ॥१९१॥ 
लसि श्रवन सुखदाई 1 

चटु गोप गोपी र्पाई ॥रेक।॥ 

श्रन्न कीर दधि घृत भाँडन करि सक्टन श्चमित धराई । 
गोप गोपी गनं चडि गायत चदु गोरथ शिद्युन चढाई ॥ 
स्वस्ति पठत द्विज भूरि सग चले यभ दित शस वजाईं 1 

नद्‌ यशोदा सग रोदिणी दोउ सत रथ वैटहि॥ 
राम छृष्ण दित शल यशोदा वषट रिधि रन टुटाई । 
निर्खतःच रि रूप सुदित मन छष्ण विसदं जस गाद ॥ 
यञ्चुना उतरि गयो चदान अ्रविसत सुख चर पाड। 
जद जथा विभि सक्ल गोप करद प्रघुदित तुरित वसाई॥ 

नद्‌ भवन करि वसे वदान तिरु पुर सुख रह छाई । 
सकल सुकृत फल रामसेवक लहु कृष्णए चरन मन लाई ।॥१९२॥ 


राग केदारा 

प्रमुदित गोप गोपी आव । 

देखि वन हरखाय ॥टेक॥ ; 
निकट यमुना घाट सुद्र श्याम जल द्रसाय । 
सधन वन दृण हरित अति वहू लवा जाल सोदाय ॥ 
मोर कीर चकोर गँजत- ज वहु छवि छाय । 
श्द्ि शोमा कष्टत मति गति रदत कवि सङ्कवाय ॥ ~ 
मनहु करि गार रतिपति सूपन चुत प्रगटाय 1 

+ चारि सानि जत जीव त्रय पुर यसु बनहि तोभाय॥ - 


( ९ )' 


पाई दावन अनदित गोप . गनं॑समुदाय! 
भनु व्रा वाल सुख लसि वसेड इष्ट मनाय ॥ 
नदमुत्त आनद्‌ कर चर निरसि सुख उर पाय 


रेदव म्रसुदित रामसेगरक नेह ॒हरिपद्‌ लाय 1श्प्दा 





रागश्री 

हरि वंदावन जन आईं । 

शोभा वन दरसाई !टिका] 1 
्दायन रमणीय फलि यल चरँ जग हरि दहु घाई। 
सकल मिभव चदान फर हरि खुदर्ता सुखदाई ॥ 
गोप गोपिन फर प्रगट देखावत वसु वन ण्हि हरखाई। 
धन रैदावन सम न कोड्‌ सुर शोभा यर श्रधिकाई॥ 
घने श्रस ललित कीन्द भज यव टरिजेदि तिह पुर ललचाद ! 
शरस घने दरगसित करि हरि पुना गोप गोपिन को लोभाई॥ 
हरित घाम लखि गोप श्रनदिव चरु मम धेल श्रषाई। 
बालन र्द सुख होड इद वहु शस कटु लोग लोगाई ॥ 
करूष फलि भुषि जन उर भावत जदि सुर सुनि मिर नाई । 


सुचि भमा किमि रामसेषक फट निरसि श्रधम रति पाई ।१९४॥ 





1 राग टोडी 
कृष्ण रस केलि केर ईदानन चाय के 
गोप बाल सग गोपी गृह्‌ गृह जाय फे ।२े।। 
गोकल से लीला कीन्ह चज जन सुख दीन्द्‌ 
1 कलि जन हितत बहु तिरथ वनाय) 
रवण सुरती करि गोपी कुषं नपमधरि , ` 


* फलि यवि वादु कूप जल सखपियाय के 1! 
१७ 


१३० 2, 


कीन्द गर्यारड घाट चिता की हरन वार - 
+ ¦ चमुनाके तट मातु सुख दश्साय के! 
वरसि परसि दरि मजन करत सरि 
1 हरि निज "धाम देत कट॒बुघ गाय 
कलि करल्मप नास रानि एक कर घास 
हरि रूप मिट घ श्नवगुख मेटाय के१ 
गोदुल को भराम धाम गृह वसि लेते नाम । 
„ पाप युज नासर त सुखः खु छाय के ॥ 
फलि हित करि कार हरि हर भुवि भार 
| गोल ते वावन राये -श्रखाय फे ध 
दावन रसखानी करु रि सुखदामी 
। भक्त लहुं ज्ञान रहु रुख लाय के ॥ 
व्ायन सुख छेद चर्त करप प्रगटाद 
। रूप  द्रसाइ जन रंखत लोभाय फे॥ 
भदायन जीषः रामसेवक लेड शिव ~ 
। गोपी गन -गोप सुख लहु हरि पाय फे ॥१९५॥ 
लीला फर दावन दरि सुख वारि फे । 
{1 सुर नर सुनि हित भार मुवि टारि के॥टक॥ 
बन बृगसित्त करि जल निरमल सरि 
पुष्प चहु भावि रि भमर दुलारि के। 
मृग पत्ती कर वहु राम कृष्ण कृष्ण कट 
सुनि मन हरि लेत नादसु पुकारिके॥ 
ज करि लता जाल सुरती गरितान माल, 
। सुखप्रद सव काल व्रजनर नारिके। 
शस ददावत्र करि सुप थल थरि थरि = 
१ मोह जज नारीनर रूप यर धारिषे॥ 


ी 


( ३१ ) 


कज उज शरोर करु रसे सुखप्रद घर ` 

लद्टत श्वगरृत ञान नयन उपारिफे।' 
सुरली बजाई गाइ कुज ऊज आइ श्राह + 

केरत बिहार सुगहारी सुख सारिके॥ 
मोन स्वनाम कारी मोह तिहुँ लोक डारी 

जीवे सब टेरि लेत खल मन मारि के 
गोपी गन्‌ गोप श्माई्‌ सुर सुनि ध्यान लाद 

सुख सब पाद हरि वदन निरि के॥ 
नाम सुरगीले कदि खगम छवीले गहि ॥ 

९ ,उर्ली मनोहर कह सुबिचारि फे । 

रथं धमं काम रामसेवक की ठेत श्याम 

मोत्त वर देत भव-सिधु ख उतार फे ॥१९६॥ 


राग केदारा 
हरि बर रूप व्रज दस्साय । 
करत दैव सहाय ॥टेक॥ 
कीन्ह ररदावन सोदावन सकल सुख अगदाय ¶ +" 
नामं मोदन सूद्‌ करु जग ओष्टि जन समुदाय ॥ 
सकल जीव की बोल समुभनि एक शब्द मो लाय । 
यलि लत तेहि मोटि निज दिग.श्रधर वेणु यजाय ॥ ‹ˆ 
सिथिल चर सुनि होत जल जुत श्चचर उरपुलकाय । 
गोप गोपी सुनत रव वर आह मेह जनाय ॥ 
देव मुनि सुनि ध्यान कर्‌ उर पाड हरि हरसाय । , 
श्सुर गन खल चोर सूनत सङ्यि रह डर पाय ॥ 
मोहन युरली शब्द सुनि शि रव षरि डिग श्राय । 
मेणु र शरस रामसेवक कत युध श्रुतिगाय ॥१९७॥!* 





॥ 


( १३२ ) 


ऋीडत कृष्ण, नर श्नुदारि । 

भार बर मुवि टारि 1देक॥। . 

जात इदायन चरावन धेनु शिघ्यु सुखसारि। 
सनत सेल च्रडोल जगदित लीकि कलिवरडारि॥ 
सेल सिद्धि प्रसद्धि कलि भयो जान सय नर नारि। 
ष्ण वादी लाइ सेलत हारि जीति प्रचारि।॥ 
गाल पथर कारि सुदर एक भुवि कोड्‌ धारि। 
कर शशु मुवि परसि निरखत मध्य अंगुलि वारि॥ 
दसत साधत दृष्टि करि वर मोलि एक एक मारि । 
त्यागि रस खेलवार सोई छन सकल शिष्युन दुलारि ॥ 
चत्त फल वहु तोरिशि्यु मिलि पिबत रस सोद गारि।. 

॥ भूत रस वर॒ रामसेवक पिवत कष्ण पुकारि ॥१९॥ 





रामस्री 

हरि दावन सुखसारी । 

करि केलि भार अमि दारी ॥टेक॥ 
रली वजाइ सुनाड गोपिन कँ शिञ्ु गन ॒लीन्ह पुकार ! 
येतु म्र करि चलेद बदायन वालन बहुत दुलारी 
सिकषर कध कारि रोटी द्धि ल्ट फोंध कर धाय । 
येतु हरिते ण लागि चरन जघ कृष्ण गोप शिच मारी ॥ 
कदर ल्ट सदि कवल मुवि दीन्द सकल शिच टारी। 
डा करन लगे शिर हिलि मिलि कदि न जाद सुख मासै 11 
युष्प श्रमित रुजा वन लि वहु निज निन श्चासन डारी 1 
पय लेद सिर युकुट वनायत गहि, सिरु, छतर सुम्यारी ॥ 
शुजा कर कान भूप करं श्चेग गः पुष्प सारी । 
स्यनन,चमर सु रामसेवक गदि फेरते मीस सुरारी ॥१९९॥॥ 


६ १३३.) 


हरि वुदरायन खरि दार { ॥ 
करि वाल केलि सुखदाई ।े२॥। ( 

करि गार पुष्प माला गल सीस सु युडट घनाई। - 
मूपन्‌ वसन पुप्य प्रन करि कोड वलकल ग लष 
स्यैजन वमर डोलावत ईत उत दाता सीम धराद । 

कोड्‌ राजा फोड़ याु चनत शिष्य कोई मरी दपा ॥ 
सैन्य अमित जूस्यप जत नायक कोट ख शरोर लगाई}, 
प्रिजय प्रदेश करत चहँ फिरि घन मारि श्रसुर थल याद ॥ 
न्थाच करत फिरियादि कोद वहु राजा देत सर्जा । 

कोद्र कर दड न देत सपति कछु तुरितदि देत चुदाई 1 

एटि परिधि शिर तीला हरि कर बहु कस को दूत गवाई । 
ष्ण चरित सुनि रामसेवक जन सकल लोक सुख पाई ॥२९०५। 

हरि दावन म जाई । 
करु लीला च्रगम सोई ।देक।! 

लकु वीच पद दत एत करि सुव चडि चटि रि द्राष। 
शरश्च निपुन निज कदत कुटावत दसि सि चन द्चरादई ॥ 

कोड छनं युध्य करत दिलि भिलि शिघ्य॒ कर भुज ताल यजाई॥ 

सीस सीस धरि कर कर करगदि इत उत बहु भसमाई ॥ 

सुजा मसेरि शपटि कर पकडत लडत रग लपराई । 

पद्‌ मदि पट सुचि इत उत टास्त जानु मो जातु लगाई ॥ 
गिरत कोड भुवि लडत बहुरि उठि वैटि लत वौद्‌ घा ! 
पडत कोद शिशु युध्य सिखावत देपत अमित लडाई ॥ 

एहि परिधि क्सर दूत हरि मारत सेलत श्योर छकाई । 
छ्ृप्ण चरित सुनि समसेवक श्रसननज जन वहु सुख पादै ।।२०१। 
हरि सुर नर सुनि हितकारी । 

करि केलि शचसुर गन. मारी एका 


न 


(८ १३४ ) 


मर हव चरति कारि दृदानन सकल मार मुवि ष्षारी। 
युरली वजा सुनाई शब्द थर श्रयपुर कीन्द सुखारी ॥ 

धेनु चरत दृण हरित सुदित मन फरीडत शिन मिलि कारी । 
यम्य कटुक श्नत करि कर सम श्रप्र ख सोदि सवारी 

दरि जाई कषु प्यक एथक रिद्यु धाह धाद करि पारी । 
डोकत कहत दूरि हम श्राये नापत हाय पसासी॥ 

धाइ धाइ पुनि पुनि अवि डोकत एक सो एक प्रचारी। “ 
हांकत उद्धं उद कीई कर पञ ल्ट ठृण धारी ॥ 

शरस क्रीडा बिहल शिश्च लखु नदिं वधु हरि श्रसुर पारी । 
लत महत सुख रामसेवक खनि मदिमा श्गम सुरारी ॥२०२॥ 


राग टोडी 


हरि षर चरित च्रगम त्रिपुरारि के! 
सुगम भयेड सो व्रज नर नारि के । टेक 
'जुरली श्रवर लाई रख प्रद खर गाड 
यन चटु शिञ्यु लेड नज सुख सारिफे। 
वरण वनः घेतु चरु रिद्युमिलि लीला कर । 
धन छपि चपि छन हसि सुख वारि के ॥ 
श्रपर सु खेल लाई शिन स्र कदि गाइ 
1 अवि थल वैद मिलि ष्टण गदु ारि फे। 
कोड्‌ शिष्य गदपाल कोड इक छाग जाल 
॥ एक एक ले चटु इक तन धारि फे ॥ ` 
मस खेल हरि देषि सुर खर लेखि 
^ छक वनि स्व रिद्यु रेड भ्रचारि फे । 
एक दु रोप रह शृष्छ बलदेव कहु 
शिष्य शीट कादि गति दीन्द खल मारिके॥ 





( १९५ } 


शिष्य सव खल -देखि हरि गुण वरपेखि - 
५ गृह गृह श्रा फहु सकल पुकारि फे। 
पिसमय लदहि लकि रि जस कदि कदि १ 
रिय मोद लेद मुख चुमत दुलार फे ॥ 
कष्ण जसं गाई गाई व्रज अने सुख पाइ 
प्ता भक्ति टद लहु घद्न निदारि रे) 
ष्ण धर ध्यान रामसेवक लहत कषान 
हरि मित तोहि भव उदधि उतारि ॐ ॥२०३॥ 
यि बर केलि शिष्य फरत सोभाय फे } 
सुर शुनि वु दँदाबन छरि ष्टा के ।टेक॥ 
खुरली खरस गाह सुख ब्रज उपजाई 
॥ बाल ईद सग करि दावन गजाय ङे! 
क्षीला बहु भाति करि खल बध चिव धरि 
कोई गहपाल कोड चौर सनाय #॥ 
कंस दूत भर श्नाई शिन मो भिदु धाइ 
॥\ चोरि योरि शि्यु ओट धरते छपा फे 
भ्रयल चञ्र वनु हरि कं शिञ्य -गनु 
हरि यथ दहित यन रहत्‌ दकाय फे ॥ 
हरि सेह पिचानी कस दूत अभिमानी ~ ~ 
मारिगति दीन्हछरष्ण रूप द्रसाय कै । 
दैव सुनिठद वारी पुप्प इष्टि बहु कारी , 
! , खख लहु यर गृह गृह उर चाये 
शिष्य सुख पाद धाद रि सगर गृ चाद 
1 दरि्ृत निज निन ग्रह कृ +गाय रे । 
खनि अचरज्न लि रि जस बर्‌ कटि , 
, भातु पिय गोद गह शिन बुम्धाय के ॥ 


( १३६ ) 


श्ण पद प्रीति करि श्याम रूप उर धरि ट 
गोपी गन गोप उर सुख रह छाय फे । 
पुलकि पुलकि रामसेयफ गदूत श्याम 
यडयुमति मुख चुमि दरि उर लाय के ॥२०४॥ 





राग घनास्री 
दरि मार सकल मुवि टारी । 
करि वाल केलि रस भारी ॥२क॥ 
दैदावन हरि पे चरावत करि क्रीडा रिपु मारी1 ` 
-निरसत गोप वाल प्रयुदित वन सुर युनि करत सुखारी ॥ . 
क्रीदा च्रपर करत-रिषु लसि दिग गोष वाल वोलि भारी । 
करि जोरी शिशु प्रति सल वथ दित मिन अमित्र सवारी ॥ 
श्रीदामा हरि भित जोडी सोई दैत्य जोडी टलधारी १ 
श्चपर शिशुन की जोड करटौ किमि रिपु वध टृष्ण विचारी ॥ 
कीडत दित सुर सुनि उर धरि'हरि जेदि सुख लहु नर नारी । 
नत्र मदि कोड्‌ शिश निज निज कर कोड वुमन सुस सारी ॥ 
वुमन जोई सोद चढत कोष शिशु एक ख एक पुकारी । 
रिपु वव शुनि सुख रामसेवक लह गहु जन सरन सुरारी ॥२०५॥ 
हरि क्रौडत शिशु मिति कारी । ५ + 
लपि कंस दूत रिपु भारी ॥2क॥ 

वैदारन शति सधन सोदावन चर्त लता श्चधिङारी। 
धेनु हरित दृण चरन लागु जय सिमु सब देखि सुखारी ॥ 
इतत अवधि करि कीडत सव सिस निज निज जोडी सुधासी। 
्रीदामार्हरि को जोडी वर इपभासेन दुलारी ॥ 
लवा रोहिणी सुत जोडी दरि ण्ट सेल विचारी! 
जया जोग्ध रिय॒ सकल जोडी करि कीरा परम सवारी ॥ 


( १३७ }) 


कोथ प्रलरा श्रसुर महा खल यलदैव सुखसोरी। 

ष्वद परलया की कोँध जवर रमु हलधर लेदि निज पारी ॥ ~ 
श्वि डाक्रि जम घलेउमषटा सलं लखिष्लधर तेहि मारी। 

सुर उनि सुस लह रामसेवफ उर लखि वर चरित सुरारी ॥२०६॥ 


राग केदारा 

हरि फरि वाल चरित उदार । ~ ५ 
हर्त भुपि वर भार ॥२क॥ 
कंथ शुर बाय हलधर मारि कठ तन धार) 
प्राण॒ गत भुवि गिरत ट खल जया मरकट डार ॥ 
कोड श्रसुर भ्रमाय मारत प्राण जात न वार1 
यद कोड्‌ परेश करि हरि कन्द तन इड फार ॥ 
कीन्ह स्थन, पान कोड कर प्राण कीन्द्‌ श्रार। 
दीन्द, गति.तन हीन करि प्रमु कारि जग उपकार ॥ 
फृष्ण श्रु वलदेव जस वर येद परिधि मर्ह सार 1 
छ पतन बलदेव राजित देसि लजित्त मार॥ 
परम पावन छष्ण जस वर फरत जन उद्धार? 
पतित श्रति कलि रामसेवक करहु हरि ' भव पार ॥२०५ 
हरि वध हेतु कस परठाय । | 
श्रपापुर दिग श्राय । टिकर ^ 
सेस सम तन कारि निज शठ मैव जठ छवि धाय । 
उद्धं श्रोष्ट करि गन राजित अपर भुवितल लाय ॥ 
श्मद्रि सम तन वहूरि सोभा शग श्रमित वनाय्‌ । 
नेतर सुख करि पाधि चदि सम जीभि ज्युभ ललहाय ॥ 
रोकरि पथ शठ खूप-यरि. शरस याय सकल श्वाय ॥ 
छृष्ण लसि सोह गाद सोभा सत्य उर उद्राय ॥ 

१८ 


{ श्द्ट ) 


सफल शिष्य पश कीन्ह सोद पथ चाप सोद मुख जाय 
करतत संपुट श्रोष्ट दी रि दीन्दं तन विलगाय ॥ 
कीन्द्‌ रक्ता सकल रिश्च पञ श्रसुर प्राण गवाय । 
दन्द गति तेदि रामसेदफ रेप हरि दरसाय॥२०५ा 


राग फल्याच गति चंचरीक 
ऋरडत शिशु सग कृष्ण रूप नर सवास । 
चचल चित चपल नयन ब्रम श्रज पिसारी ॥टक॥ 

भुरली धुनि सुभग कारि राजित करि गोप नारि 

बाल चद गपारि मोहनि तन डारी।+ 
सिकदर कोधे मो कारि रोटीरविंजन सुधारि 

धेठुन करि प्र कध लङ्कट ञ्चुम सुधारी॥ 
चृदामन सघन जाल शृच्छ श्रपर तरु तमालं 

चरत घास धेनु शुध पिवत वर वारी ॥ 
याल चरित छ्य करत कस दूत सग चरत 

यत्स रूप धारि कृ घात उर बिचारी॥ 
जानि श्रसुर परस रूप छृष्ण चरित शति अनूप 

हलधर सस साई श्ञुर भाव उर भुरारी 1 ' 
युद्ध गदि भ्रमाय धाइ लपटि फपटि करथढाद 
चत्सासुर मुम्य पटकि वेगि एषा भारी 

जयति जयति जय पुकार देव सकल द्रि निदारि 
¡ भञुदित नद्‌ कद, पुष्प इष्टि कारी। ˆ 
घुतना षो ठीन्ह तारि दगएावतं काक मारि 

वत्सा भरलव मारि कीन्द्‌ सुर सुखारी ॥ 
अकां धधा श्रसुर काल म्रासेसि वत्वसकलवाल 
1 रक्षा करि चाल काल व्याल वन विदारी, 


{ १६९ } 


सुर नर अनि पाल रामसेवक हरि जन्‌ दयाल 
श्रयुर वशा काल सकल सार धरणि हास (२०९॥ 

राजित तम छृप्ण श्याम सोभा शत कोटि काम 

याल चरित करत सकल कस चर गवाई ! 
वृदावन सधन पातत गोप बाल चैट जात 

हलधर तन गौर सग॒ निकट भेद भाई (का 
ह दिसि होय गोप वाल वैडे जनुनस्त जाल ` 

सूयं द्र मध्य॒ सेद नेक न॒ जन । 
मेष मध्य तदित भ्राज ताश चहँ डिसि विराज 

मध्य तर्‌ तमान वृन्त पर चर्हँ सोदाद्‌ ॥ 
मध्य फमल पीत श्याम चरै तसि बहु रा नाम 

मध्य नील मणि सुसंतु धा चहं लगाई । 
चहँ दिति अति बन भिराज मध्य गोप वाल भ्राज 

अनहु ऋतु वसत कारि रति प्रति वि छदं ॥ 
क्षिकहर उतार दीन्ह मिजन सय विलग कीन्द 

आत दधि मिलाय बाल वैठेड सुला । 
विजन भिलाई साथ कर मो धरत णक दाथ 

दहिलिभिलि सग सात रव् वोठुरी वजाई ॥ 
श्रहालिन मो लाय लाय विजन सब गाय गाय 

सुस लगाई शात रस ॒पिदत ालचाई 1 
हसि दसि सव खात भात खवा खार कहत वात 

देत युस चटाई कोद लेत सुख सियाई ॥ 
कोई देसाई फेरि लेत सइ म्ब धियाय देत 

कौतुक अस पेखि छण गयो अरज मुलाई । 
लोला हरि ति करालं रामसेवक सृप रसाल 

सकल लोर सोक हर्त रूप नट देखाई ॥२१०॥ 


& 


( १० ) 


रागशओ्रौ 
। श्यति गृढ चरित दतुजारी 1 ह 
लसि परत न देव मुरारी ॥दे२॥ . 


ज ब्रह्मा कर्‌ खष्टि निधिधि गरिपि सत रज तम गुण धारी । 
सोई मुलेऽ हरि केलि निरि मुवि सुषि युयि सकल व्रिसारी ॥ 
क्तीर संघु तट करु स्तुति परिधि गमौऽसतुति करु भास । 
जन्म महोत्सव लसि निश्चय करु कस "दृत वहु मारी ॥ 
खृदायन दरि चरित प्रिलोकत गोपवाल वैटापै। 
कर पर भोजन धरि रशेगुलिन फरि सात सियावत वारी ॥ 
हसिर्दैसि भोजन करत चपल चित निज मुख शिष्य मुख डारी । 
बरह्मा लसि नर रूप न हरि तु निज उर बहुत विचारी ॥ 
देत परीच्ठा भवन गयो परिधि दरि व्रा शिञु कारी। 
विधि गति उर लखि रामसेवक हरि निज माया विस्तारी ॥२१॥॥ 

विधि बद्यरन शिश्न चोरा । 

निज भवन लेड जर श्याई ॥ टेको} ॥ 
हरि विधि कर्म जानि बृदायन उर पुर जनु सकुचाई । 
विष वदरा कमि घेनु ली सुर किमि ब्रज लोग लोगाई॥ 
घ्रह्मा लेत परीच्ता सम भुव जोड हर सोड देखाई । 
सदश चत्स शु फारि एही छन निधि वर भम दुड़ाई ॥ 
यद्यरन शि मर्ह ्रातम शेश थरि त्रजे नित ॒नेह यढादे । 
श्स मन गुनि वद्र जव शि र तम त्तम शूप चनाई 
माया भ्र्लन जानु कोड रन गरह गट हरि दरसाई। 
यदछछर शि निज निज जननी दिग प्रतिनिनि सम गयो धाद ॥ 
हंकरि वैतु जननी उडि धायेउ शि लेड सुख उपजादं । 
प्रीति नद्‌ प्रतिविन उर वाढत रामसेवक इरि प्रादे पररा 

1 


~ 


{ १४१) 
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रि व्रज जन युप रीन्ह दुख टारि के । ^ 
भुवि भार हरि कस दूत बहु मारि के ॥ टेक 
विधि हरि लीन्ह जप शि्यु बद्यरन तव 
हरि युख दन्द सतद्धन तन धारि के 
जत गोपवल रग ततत करु शिष्य सग ^ 
॥ रोति प्रीति चाल बोल सदृश वारि के ॥ 
धेनु निज शिश्च जानु गोपी निज सुत मादु 
४ श्रीति निति नई कर शिदयुन निहारि के । 
शिच जव बदवि जात भ्रीति तन घटि जाव 
^ नेह निति वह्‌ मातु राखत दुलारिके॥ 
जिं विधि मचलात प्रतिदिन द्यि खात ˆ 
। तिमिः मचलाई हरि मँगत पुकारि फ। 
सिक जख जस हरि करु तसतसत ` `" 
लकुट सदृश सचि भाव स्व चिचारि फे ॥ 
सकल सुभाव करि जुन दाव लसिष्रि 
लघि न प्रत भेद कोड नर नारिषे। 
ब्धरन लेत छोरि जदि विधि जेहि सोरि ` 
सोई बिधि जात यन इत उत वारि के॥ 
श्रमी यसी नाद सोई गृह चाल निं गोद 
माया हरि धव भ्रीति फरत निहारि फे । 
श्स माया कीन्ह रामसेवक के सुस दीन्ह्‌ +} 
धज नर नारि निति ल्त मुरारि ॐ ॥२१३॥ 
हरि करू केलि निज माया प्रगटाई के 


रीति दद्धि करु वट्‌,ूप दरसाई फे ॥टेक\ 


1 


( श्ट }) 


एक ते ध्यर्नेत रि होत घय, लोक फरिं 

भाया छन ण्फ़रचु जीव प्रिलगादं के 
श्रचरन नदिं लहु बुध येद सेस फट 

इच्छा हरि घारि खानि रु जग धाईं फे ॥ 
विधि रि लीन्ह जय माया हरि कौन्द तन 

क्रीड़ा व्रज करुशिष्यु व्रा वनाई के) 
धरप प्रमान मानि परिधि ष्रि नर जानि 

क्रीडा सोद शिद्य देय एंदावन ई फे ॥ 
यद्ुएन सव देसि शिन षो फेलि पेसि 

खात भात सोह रीति देसि पुलकाई के । 
विसमय लदि विधि दरि वर देपि सिधि 

पुनि शि देख निज लोक मर्द जाई के॥। 
त उत श्राइ जाद वद्रन शिष्य पाद 

1 विकल विधाता थलरेऽ कठा के। 

माया हरि जानि मानि विधि उर पदिचानि 

करि को गजानि पिर धिक पद्ताई फे ॥ 
लसि हरि सडुचाई वार वार मिर नाइ 

सुधि माथ हाय धरि भेष्ठवा गवाह के। 
विनय बिविधि कीन्द हरि तेदि वोध दीन्द 

सख रामसेवक लद्ेड श्री दरि पई फे ॥२१०॥ 





राग कल्यान 
नौमि त्रद्यलूप त्व निरतर निरामय 1 
" छ्रज श्रसड निर्गुण सनातन खुचिन्मय 1टक॥ 
भ्रमु विभु निरजन समस दोप गजन 
भजन सुरारि द सत वश रजने। 


{( ४३ } 


निशणए गुणाकर सनातन धराधर 1 
शरादिः मध्य अत द्टीन कटुप मजनंत 
नौमि ईख्व ईव्य नाय एक ब्रह्म स हाय 
साय नाहि कोपि त्रिरु एक विध्‌ 1 
जगदूरुहू च सम्वत श्रखड खड वर्जित 
जगद्धिय ताप निर्मल एत सरूप सप््ट ॥ 
शरभ सदृश वपु तदित सुश्रधर धर 
शँजावते समोर पद धारने 1 
शग वन गल कृते सुयेतज कर धृत 
सुकज गि सुदर नमामि भादि कारन ++ 
"उद्धव धिति लय एत॒ सुविमरह "चय 
शिव ज जनादेन नमामि कंन लोचन ¶ 
धृते सुम फष्ठ ल सरूप रोड नर्रिं 
बामन शरणं रघु सुवशा शोच मोचनं ॥ 
"गोप बाल सगज सरूप पालन श्रज सुखाकर 
सुंशाततिदे छत चरित पातर्। 
मामि भक्त वत्सल कृपाल गोप सङल 
पविग्र रामसेबक कत सुनन्दं भावन ५।२१५॥ 
नौमि एषण ते पद प्रु कज लोचन । 
सुख्नाकर सता गतिं जनानि शोच मोचन ॥2क॥ 
श्मनादि निरु पर श्रज श्चखड स्वर 1 
छत -खसमरह वपु सुनीन्द्र ध्यान भावन्‌ । 
गोविद गोपति प्रमु समस्त पालक विज = 
। छ्नेक विम रत छते सुचरित पावते ॥ 
न्चरिति करत ज वच पवित्र पावन घन 
हरति गब सवं त नमामि लुदधि चालनं 


( १४४ }) 


पाप साप ताप स्न दुख नाष , 
नजानिमीयर परिम रिपु समस्त घातनं ॥ 
गोपयालसग मात देस हिलिमिलिसो खात 
~ श्रघ्त भाव मानि जानि नर मरायन। 
प्तमाशील क्षमाः करो श्यक्त जानि मादिभरो .` : 
\ त्य श्वज श्चखड णक सकल लोक -श्चायन ए 
यंद्रानशिष्युहत सु नाथ देलनकन 7 
1, , क्तमस् स्व ुयाकर विदयुद्ध जान प्रिपद। 
जगत्पतिं जनादन श्ररिष्ट दुष्ट ,मर्ईन ~ , ` 
1 -7- नियमय निरजन छत सरूप सम्रद ॥ 
उद्धव त्यितिं लय व्वमेकमद्ूत चय, -- 
* , शण च्रगार निगुण शुए सेरूप वर्मित 1 
नमति रामसेवक, ज सरूप धालक -! 
1, अदि त्राहि आदि देव खकल चित ॥२१६॥ 
जयति जयति जय सुडधद्‌ जयति,जगत वदन 1“ - "५ 
खडन समस्त पाप भक्त हृद्य नदन ।टे२॥ 
चिञ्चुद्ध ज्ञान ग्रह्‌ "छव सरूप सग्रह ,7' 
1 १५ । समस्त दुप्र नापहं सुरारि बद सडन। 
जगद्गुरू च सस्त समस्त दोप वर्जितं ~ ~, 7 
+-च्ित पदा-ज वनि खड -मडन ॥ - 
निरामये निरजन ` सुरारि दृद भजनं ~, 
1, . जगद्धिताप छृष्ण त धृत अनेक प्रग्रहं । 
जनादन जयदुगतिं ' सनातिन जगत्पतिं - ˆ “~ 
11 ~ ~ निरस्यदन्द्रियादिक छृन्न देह सग्रह ॥ 
मनोज बरैरि वदित युरेन्र शादि सेपिति- , ;> 
। , अह्‌ ्रिरचि दामत्वनसामिकज लोचन। 


( १४५ ) 


रजोगुण जदा शृत समस्त खष्टि श्वफूतः ,' " 
", हत शिब } तमोगुण गदित शोच मोचन ॥ 
खष्टि कार्ण चय शुर्धृत छत श्रय 
, कायं कारण पर भवान लेप वित । 
रिवर रज हरिं प्रभु बिभेद भेदन वियु 
+शुण सरूप , धारणं छत समस्त चर्दित 1 
समस्त पावन शृत गोपाल रूपज धूतं 
मोहन पवित्र “गात दुष्ट गजन। 
ममति रामसेवक समस्त गोप वालक 


सरण सरण सस्र पाट सतं रजन (२१५॥ 


नौमि गोपि यष्टम गोपाल गोप नायक । 
ज सड निरु गोमिन्द गोपि गायक ।12फ॥ ' 
गोपग्राल सप्रद छेत श्रनत विप्रह 
॥ घत्सरानन धृत जोगिन्द्र ध्यान लयक । 
गोपीरा गोर `रलून' मदादि दोप भजन ५ 
, पूणं सै ल्लोक गोपि भाव भायेक ॥ 
घाल फेलि जत कृत अनत विग्र "धुते ' ' 
-सोदन समस्त शधन्न॒ जीव ।वायक। 
भवान हेलन करत समस्त षालज धृत, 
५) ५, , नमत्ति सन्युख नवत्वं रदति सञछुचायक ॥ 
करत शिष्य निरीद्न समस्त वदुर ॒वन 
यज्ञ भाय ब्रह्म लोक बहुरि देखु जायफ । 
सदृश (रूप चत्सक मिरी सये वाल्क \ - 
¡ 2 भ्रमति मेमन भ्रमु विभु समीप यायक ॥ 
विस्सय नहीं ॒नदेक बह्म; एकते श्रनेक्‌ ` 


॥ 


„ मायया प्रचड सवं लोर धाय , 


१९ 


1 


1 
हि 


॥ 


८ श 2) 


भजंति ते पदायुज नमंति त श्रद्‌ श्र । * 
॥ निम जु ्ज्ञ तासु घोलि थचन सायक ॥ 
छत सुचरित पोवन (अरिष्ट दुष्ट दात्रते , 

‡ स॒नीन्द्र सत भावनं ख ज्ञान -दायकं। 
निधिं श्चभ स्तव शृत सुरामसेवक धत, - \‡ 


* , समवि वार बार प्टृष्ण भक्ति पायक ॥२१८॥ 


~~~ - ४.५ 
रागी 
परिधि वदन शिष्य हरि ल्याई। , 
¦ एक वर्ष स्व भवन वसाई ॥टेक।॥ 
जत च्यरा शिच रूप कीन्ह , छन ' हरि महिमा प्रगटाई॥ 
क्ीडत वृंदागन इदलधर्‌ जत वालन सदृश वनाद ॥ 
भदा निज पुर छाडि 'वत्स शि परीक्ता दित राई । 
धरदाबन बदरन शि लसि चिप पुनि देसेऽ गृह जाद ॥ 
इत उत वाल सकल वरन लसि विधि उर वहु सुषाईे। 
षेय लज्निस हरि पद वंदन करु महिमा श्रात्म गवाई ॥ 
विभरिधि माति स्तुति करि करि परिधि पद्‌ रज सीस चदा । 
निज श्पराध भमं चित कदि कदि विधि उरसकल छडाई॥ 
सुरभी सग गगा ,जल युचि कर विधि स्नान कराई! 
दोय असन्न हरि बोध विविभि विपि रामसेवक सुख पा६।२१९॥ 
विधि रि स्वति श्रज्ञुसारी 
लि ज्ञान भक्ति सुखकारी ॥रेकों 

करि श्रतिपेक तिलक तरिसुवन धरि महिमा श्चयम विचारी 
दावन ऋज गोप गोधिन की भाग्य हुव विभि वारी ॥ 
पूरण ब्रह्म सनातन जोह हरि मिय मयो जीव मारी 1 , 
मद योम भाग्य न कडु कोई्‌.बज वासिन नर नारी ॥ 


{ १९ } 


हरि क्ता धरि सीस सुरभि जुत रूप श्नूप 'निहर्य। 
परदद्िए करि सीस नाय पद्‌ परिधि निज भवन्‌ सिथाते ॥१.' 
शिद्य ब्रा जड रदेड पव सोह करि हरि वेगि दुलारी । 
कुशल पि शिष्य हरिं गृह श्रायो महिमा जग बिस्तारी ॥ 
नालक कटु निज मातु पिता सन सुनि श्रचरज लहु भारी । 

वप वधि पुर समसेषक विधि शिष्य ब्रज वाले सरारीगरेरना 


दोहा 
सकले वाले निज मातु सन केड पिता सन गाय । 
घपं दिवसं बिधि भवन रहु शरद्य भवन निज श्राय 1\ १1 
सुनि श्चचरज रट मातु पितु प्रतिदिन देखत तात । 
रि मदिमा घर जानि सब दिलि भिलि बलत वाव ॥ २॥ 
कल्प भेद हरि चरित घु गावत वेद्‌ पुरान। 
निज बुधि सम कटु कहत पुनि जस सुलु रि बर कान 1 ३॥ 








राग केदारा 

तिद पुर कदत नारद गाय } ॥ ॥ 
हरि भाव ऽर ठददराय ॥टेक।॥ + 

कसं दिग कहु ष्ण जसं बहु श्रु भाव लखाय । , 1" 
सनत लसि मुनि सत्यः वानी दूत मित पठाय ॥ ¡ ` ,* 
ष्ण घधःकरु जानि सुर रषु फस ध्रुव परतिश्राय । 
पूतनादि यथ जानि रिपु निज छृष्ण बध मन लाय ॥ ¬ *-" 
अ्क्य गति बदरा रिञ्यन लसि सुनत गयो युरुफाय, ~! 
जहत कस विचारि दिव निशि नारद्‌ कम गृह्‌ पाय ।॥ =, 
फृष्ण वध की रीहि नारद वेगि देहि बताय। , 
ए मने गति जानि नारद्‌ कहत कस ते जाय ' 


( २४८ } 


कस भेजत दूत यर लगि धीर धीर जनाय। 
छृप्॒ लीला रामसेव श्चचल सुम द्रसाय ॥९२॥॥ 
रि युन कहत शिन बुखाय † 1 

माड दृहव चाज हम भल देदु वुम सयुदाय टेक) 

त शि सम दृष प्रमुदित मातु पिति सनाय । 
जाव दुह्नी धारि निज रि फर स चिकी लाय ॥ 
रीति दृहन आदु ट्म भल देत तोहि .वताय। 
जाद नद डारीवि वद्या दुद धेवु पंभाय॥ 
दुध स्यष्टीं पेट सुस निज दिव दूध श्चघाय। 
बुदत शरस फषि धे अरतिदिन येतु वहु सुर पाय ॥ 

नद यञ्यमति ठेखि सुव शुग्प उर न समाय। 

, गीप गोपी दैसि शि्यु सव ्पष्ट उर दाय ॥ 
छष्ण व्रज जन देत सुख वहं रघु प्रेम वढय।- 

1 ष्ण जस बह रामसेवकेः कढत श्रुति बु गाय 1२२०४ 


पशरगस्मी 

हरि वयन समल सुखराई ॥ ~ ट 

सुनि कर लोग लोगाई । टेक ~ ~ # 
साल नामवन जद घृदावन तेदि परल एल. - सोदाई । 
धेनुका नाम श्रस्ुर हरि वध हित तेहि बन रहत छपाई ॥ 
रासभ केष धारि “वर; वलद्िं दिलावत दिहिनाई । 
फते फुल दलनहि गोपः ल्त छोड उर घसानदहिं नियर ॥ - 
सकलः जानि दरि कढत थक्ष द्व वालन बहुत बुमाई । 
चलहु ताल वन येः चरावन सु टश वर धि काई ॥ “ 
मधु पियव फ़ल खावं जुदितत मक्त चरं कृण धेनु श्धाई । 
सनि शिष्य, सकल हषं उर प्राक्त हरि सब ठाव धचाईं 1.“ 


( १५ } 


श्रीदामा वलदेव सुदित मन हरि, संवत भल भाई , 
६९ श्र्ञा कटि सममेव सुख लहु दिह लोक , वडाई ॥२०३॥ 
हटि त्रयपुर जनसुखसरतै। , - ५ 
प्वल वध निज हल्य विचारी दिको -~ ^~ -- 
फरि सवत शियः धेनु लेड हरि आयेड ताल मारी । 
ह्लघर ताल हिला सोर फरि जनु रिपु बोट श्चगारी \ 
धेत॒का सुर्गर्भर को रूप धरि ब्रोधिव सुन दुखासै ! + 
हिंकरि हिकरि कदत सिति दात शाद्‌ नादे करु भारी ॥ "^" 
घ्रसित मेघ्रवत्त नाद्‌ सुत शिष्य गहु उर सरन सुरारी} 7,“ 
हलधर निपट जात हहकारत वीर धुरीन निहारी॥ \ 1, 
हलधर कर पद्‌ धारि सुर कर वेगि स अवनि प्ठारी। 

पुनि भरमा तात तरु उपर ऋटकि पटकि तेहि मारी ॥ 

पुष्प बरष्टि क्रे देव सुदित सन जैत्ति+सैति धुनि धारी। ¡ ‹ 
फल दृण लहि सुख रामसेबक यहु पश्च ज खगनर नारी ॥२२४१' 
हरि धेल चरावनं जाद्‌ । , ॥ 

्रविदिन रिच सग लेवाई।क।। ~ ‡ # 

यमुना ल्ट काली दह कफे दिग कोड दिन रिषु चलि शा! ` 
त्रिप सयुक्त पवन चु सोद दिसि अरैः बालक समुदाई ॥ ˆ~ 
सतक होय वालकः अयनी पर परिप ज्वाला श्रधिकाई। ` 
यन वालफ इत उत हरि सोजत श्चन्नत इव पदटत्ताई 1 ˆ -- ~ 
श्राद्‌ सतक बालक सव्र देसेढ च्गृत दष्ट ख जिया -- 
सुप्त सदश बालक उठि नैडेड कटु हरि प्राण वचार # ~ -- 
हरि जयपुर पालन रिति धरणी नर तन धर श्रनि 

पुनि श्रुति कषत परिशेष हेतु वरन पालत दन्न - 
कोड दुम॑म अरिष्ट परत व्रज एरि सोद तुरत उट ~ - 


कर र्ता हरि. रामसेकू जग जज जन अधि च्छ, <. 


{ १५८ ) 
हरि प्रज दित उरसि विचारी । 
जेदि दोय शुद्ध सरि वारी ॥टेक।॥ 
रवण दीप नाग जव पटडव गस्‌ महा "खय टा ¦ 
यमुना जल निम॑ल द्‌ हितःवहू सुख लहु व्रज नरनारी ॥ 
काली दह्‌ परु नाम चल जग फलि कल्मष दुख हारी । 
करि स्नान लब्यो चारिड फल श्चधम नारि नर भारी ॥ 
सौरभ तप घल पावन श्रति थल दावन श्रधिकारी। 
कालिंदी महिमा श्चति उत्तम वेद्‌ पुरान सवारी ॥ 
मम पद्‌ परस सोद थल करु सरि अघ हरि करदसुसारी। 
लीला मम पह गाइ श्रवन करं सुख लहु जन उर मारी ॥' 
सस 'भिचार रिं मन करु जवहीं नारद उर छन धारी । 
कस मवन नारद्‌ सोई छन चलु- रामसेवक सुद्नसारी ॥२२६॥ 
हरि निज मन जोई धिचारी । 
सो नारद उर धारी ।टिक। 
कस ्मर्‌ करतल वर वीणा धारि श्राय सुर सारी। 
घु जना भरम हरि पद्‌ करि गावत प्रयु गुण भारी ॥ 
काली नाग जदि जाइ भवन निज होय युर सरि वारी । 
कंस हृदय होय त्रास अधिक जेहि सुख लहु व्रज नर नारी॥! 
सोद नारद करु गान कस सन हरि जस बहुं विस्तार ! 
सव्रिपु नद" सुवन नर्द देखत हित होय कदत दुलारी ॥ 
काक ठृणात्रत पुना यघु जोह बका श्रवा, सुर मारी 1 
लकार वथ कौन्हि सुनत तुम हलधर श्रवनि पारी ॥ 
काली दृह्‌ ठिग जार्हि पुष्प दित नाग दह्‌ छन जारी ।' 
शयु हीन सुख रामसेवक्र लहु मर्िमा श्रगमर सुरारी ॥२२० 
सुनि नारद्‌ वचन सोहादई 1 
कस'क्ठुकः ह्रपयाद्‌ ।टेको। 


{ श्व ) 


दूत धोलि जनि घच्नन सत्य लखि हरि करट रिपु ठदरदै॥ ~“ 
जष्टु वेपि छव नद्‌ भवन तुम फट रज जन समुदाई ॥ 

काली नाग जहो रे महा हृदं सोह विप ताँ अधिकाई। 

कमल अरफुषठितानिकट नाय कफे रह बदँ दिसि बन छदि 
पुष्प सोद बलदेव ष्ण 'भिलि लेड श्चावर्िं दोड भाई 4 

भनिप ज्वाला श्धिक्रार लगत-तन जादि पेगि सुरुकाई ॥ , 

चि बिधि सपु कर नास होय धुव मेगि कटो अन धाई । 

सुनत नद य्ुम॑ति व्याङुल भई सिर धुनि धुनि पषताई ४ 

छष्ण चरित सुभि रामसेवक रुव सुर नर सुनि सुख पाई (रर८॥ 
सुनि नद्‌ सकल पुरवासी । 

जीद कस दूत परगासी ।टेक॥ 

-यार बार पृ्ठतात यञ्युमति सुत पद्‌ श्रीति हलासी । 

कोद नहिं कद कृष्ण सन कमल हाल दुख रासरी 

वालन सग ममयं दोऽ क्रीडत सुनत तहँ चलि जासी ।1 

नाग घादु शकार जरि मुख सोह छन छत युरुफासी 1 
िलपत नंद यशोमति षह चिधि सग दस भिति दासी ॥ 

छत विपयक रस प्रीति करत बर लखत न रि श्रविनासी। 

कदत कोद सन कस हाल एह सुनत कृष्णए ग्युलकासी ॥ 

जाद्‌ फमल लेई श्राई देव तेहि श्रस सन रुनि ह्रखापी । 

ऋद्धुत चरिसि करव फणि षर सुख चदि चहुधा सी ॥ 

छष्ण सष्टि सव रामसेवक जग कस न लघु भदिमा सी ॥२२९॥ 
हरि यमुनां तर राद । ॥ 
-गयो बालन सग लेवाई ॥४ेक। । ि 
कस मान मेन दित कीत शिष्य मिलि बहु सन लाई 1 
कमले लेड टिग धरव कस जब तव अरज जन सुख पाई ॥ 

नम जाद्‌ जवं षृद्‌ छभने तब रिपु प्रास जना । 


( ध ) 


गेुषा सेल सेट शि हिति मिलि एक एक प्रेम बाई ॥ 
श्रीदामा हरि मिन पसम ञ्ुयि लेड सोई दुवा धाई। 
यमुना तट दह निफद दाम तर्‌ हरि पहि फट चदि जाई 1! 
श्रीदामा कर रगेदुवा सुद्र . काली टह मो गिराई। 
मैत्री तजि कदत श्रीदामा गेदुवा लेय हम भाई॥ ! 
म तुम सन नर्हिवाटि कोहव्रिधि कहि कर गहि श्ररमराद। ` 
मष्िमा कृष्ण न रामततवक लखु हरि कट मिन वडाई ॥२२१॥ 
कदि जात न चरित भरारी । र 
कस्‌ धाकूत नर श्रनुदारी ॥ टेक)! 
अलौकरिक करु कमं सफल व्रज लयत न को$ नर,नारी। 

मित्र सक्लन भित्र कोड दरि भक्तः पक्त श्युसारी ॥ 
श्रीदामा हुवा निज कर गहि डारि दन्द सरि वारी 

कर गदि ' भद्प्मा भकमोरत गद्‌ शयो मम वारी ॥ ५ 
काली दषु तुम जाह 'वेगि श्व नाटी देत वहु गारी । 
छदेउ शीघ्र रि वचन मित्र सुनि सोद टृ मध्य त्रिचारी ॥ , 
सकल वाल देसत सुदित भयो श्रीदामहिं दुख भारी। , 
मद्‌ यशोमत्ति सुनि विलपति शति हाहाकार पुकारी॥ `“ 
हरि महिमा वहु विधि तेहि कदि कटि प्राण राखु हलधारी। 

कपण हरदं दुख रामसेवक ध्रुव नज जन अथिर दुलारी ॥२३१॥ 
हरि काली दृह्‌ मो .जाई । „~ -, 
करु ररित श्नमि सुखदाई 12क।॥ ¡ - = 
कृष्ण खूप नागिनि अति देखत सुद्र वदन लोनाई । 
मोहि गई नहिं अनत विलोक शयाम्‌ सूरति ;मन ल्नाई ॥ 
कत छृष्ए सन जाहु वेगि । गृह सप, उठत को,वचाई। 
खद्र रूप जीव ' परिल ~ यदि कारण दो ई ॥ 
कपण कषयो तन नाह लेन हित, नत. स पतिहिं जगद 1, 


॥ 


{ १५३ } 


जागत नाग पिपप परिप छाडत कृष्ण चदयो सिर धाई{॥ ` , 
नाभिनि चाग विनय वहु करु हरि कमल लेह सुस छाई ।, 7 
माग सकल दरसाइ सरित तट पुष्प शष्ण -धरवाई॥ ~“ 
रवणक दीप वसद्‌ नाग कँ नरज जन सुख द्रा । “~ 
कष्ण निरसि सुस रामसेवक जनु लह धन तन गत पाई ॥२३०॥ - 


राग केदारा 
कड हरि चरित बुध श्रुति गाय । 
भेम नेम वाय टेक) । 
छत्प क्प हरि चरित यहु विधि कदत भेद जनाय । 1 
कस हरि वध हतु निज चल फीन्ह शभित्त उपाय ॥ ` 
कीन्द्‌ अमितं गलानि मिज उर दूत श्मपर बोलाय। 
आहु गोल नन्द गृह्‌ ' श्य कु मम प्रभुताय । 
पारिजात्तफ "कज तरु वहु पुष्प मोहिं सोहाय। 
छृष्ण श्रु चलदेव जूत अय नद्‌ पु्प लियाय॥ 
वेगि वहि नद मम पुर कहु जाई बुभाय । 
कस शठ हठ कारि चहु त्रिथि दूतत शीघ्र परठाय ॥ ` 
दं सनं कहु जाद्‌ छप मत दूत बहु हरखाध। 
मद सुख वहु राममेवक कृष्ण जव दरसाय (२३३॥ 
हरि पद्‌ प्रीति किमि कट्‌ माय ! 
मानु रिपु कोई भित्र थिद्यु लखु छत सम फल पाय ।2का। 
कमल पुष्प की हाल कटु जव दूत त्रास जनाय! 
सदं कस भय प्रीति सुव पद्‌ सुनत भयो सुरुमाय ॥ 
सनत यञ्युमति सद भाषितं अवनि गिर बिरुलाय। 
फष्ण सुनि शिञ्यु लेड कीडत गयो सरि तट धाय ॥ 
लेह कटुक धारि निज कर तुर हृदेमो जाय] „>^“ 
२० ् 


{ श्ट 3; 


फारि जल पाताल गत हरि नाग र्हं देए्वाये॥ 
भित्र श्रीधर णृष्ण कों वर घेगि गोकुल श्राव।॥ 
ष्ण गति कष्ट सुनत जनी उठी ब्रु चकुलाध ॥ 
प्माद यमुना तीर धावत देव पितर मर्नाय॥ 
दान धत यह रामखेवक मानु हरि प्रगिटाय शरदे 





रौर्ग रोद , 


दरि करु लीला तिहु पुर खुख चाय के 1 
भक्तन श्रभक्त सुख हुख द्रसाय फे टेक 
कटुक स्व कर लाद फज हित चदु धा 
कदम दिलादई इदि जले मरह धाव के । 
जल कर फारी टारी गयेड पवाल वारी ,। 
फली नाग दिग हरि वैको दरलाय कँ ॥ 
नागिनि बिलोकि हरि बचन सुघ्नुसारि 
रूप को निधान कहँ चायो केदि लाय के 4 
जुवा सेलि रे दोउ णि कोई कहु सो 
धन लेड जाउ बह देड तेहि जाय #॥ 
कर्कण सुद्दार लेह मन भायै तेदि देहु 
जीव अनमोल कादे देत -दशँ आय के 1 
ज्ुततेन नाग जागी तत्ते तु जाड भगगि 
उटि खाद ग तव सकल चषाय क ॥ 
ण्ण कहु नाग धारि फस दधार एदि दारि 
लेद जाव पेगि फुल लादि -दवराय फै। 
जगिनिद्ुक्ीध करि सुनि के अचन हरि 
रिपु गृह्‌ श्रायो क्ट नाद्‌ को जगाय $ ॥ 


{ १५५ ) 


सुनि रपु काली सागर सभ्रम सो उटिजाग 
मेघनाद कीन्ह फुषुकारि हरि पाय ङे} 

कृत सभारि रामसेवक हरि पुकारि ॥ 

यख हरि वीन्ह नाग पतिनी बुफाय ॐ ॥२३५॥ 

करं करीध नाग हरि बदन निहारि के । 1 

पस्म ख शतु मानी रूप हरि नहिं जानी 

रोख घसं जागी अज घ्मगुण विसारि के ॥२क॥} 
रोध करि विष धर श्याम तन श्याम करु । 

मूर्धत विकल करु वहु पकुकारि के { 
गरुड को हरि टेरी लीन्ह सोइ नाग घेरी 

पुष्प लादि कीन्ह ेरी सेस सिर धारि के॥१ 
गरड को बिदा कीन्ह साप सन श्मभय दीन्द्‌ 

ट्यु गृ नाग लेड पुष्प छ सकारि के} 
मागिनिशो सोपकरि नाग सिर पुध्प धरि 

गजे घोप यर करु सरि जल फारिफे॥ 
हाहाकार नाग करि त्रयलोक फप भरि 

कृष्ण वेगि कर उद्य युना सु वारि के $ 
ष्य सख देखाहई धाइ नरज जन सुखदाई 

कसं द्वार+जाद पुष्य -दीन्द्‌ दिग डारि फे ॥ 
जाग गृह्‌ जान कष कस विस्मय लहु 

हरि पुर श्चाई सुख दीन्ह सर नारि फे । 
माग लीला गाड सामसेवक सुगति पाड 

कर्प मेद्‌ षटु विधि चरित सुरारि ॐ ॥२३६॥ 





( १५६ ) 
राग विराग । 


सफल जन कृष्ण कृष्ण धुनि लाई । 3 

खत वित नारि नाह गोल सुख सुभि खि तन पिसराई। धका 
श्डुक गहि चदि कदम एच रि कूदि ययुन हद जई । 
श्रीपर चर हरि मिव्र परम यचि मेद्‌ भवने श्वस गाई ॥ 

गद्‌ यशोमति सुनत विकल ति सभम चल उ धाई। 
गोप गोपी गन सुनत वचन सर श्रति परिल चलि श्राई ॥ 
दाइ हाद करि नीर निरत कटो हरि देह लसाई । 
वति सकल काली दह थले वर्‌ शरेुलिन द्र । 
श्ण कृष्ण कहि कहि उर ताडत निरखते यारि लोनाई। 
श्ण सरिनि सरि वारि श्याम वर्‌ एक टक रहत कठाई्‌ ॥ 

देव पितर गन सकल मनावतत देह कृष्ण प्रगट 
छष्ण कष्ण रट रामसेतक जन छृप्ण सकल सुंसदाई ॥२३५॥ 
परिकले श्मति सरि तट बज नर नारी । ६ ॥ि 
श्ण बिरह व्याल श्रति पुरजन तन सुधि सकल भिसारी ॥2॥ 
शद हाड कदि कृष्ण पुकार यमुना वारि निहारी । 
रोदत वदत हदरिगुरुगन कदि कदि दस्ति सरित जल बारी॥ 
सकट सवे हस्ण हित प्रभु वका अधासुर मारी । 

विप सन सकल भिथायेख वालक व कटू कवन उवारी ॥ 

भद्‌ यशोमति उर क्र वाढत अति लोटत प्रर शरी। 

सिर पटकत मदि द्वन चटु मरि हैलधर धाई कर धारी ॥ 

सहि न समत जड जीबविक्ल वहु षष विर्‌ श्यति भारी! 
पिलिषत पे सहित दलरा तर शिघयु स्व द्रष्ण धुकारी ॥ 
मदमा दरि वजदेव जाल सम वोधत पितु महतारी । 

श्ण छम कहि रामसेवक सुस लह भस नाम सुरासै ॥>३८॥ 


( ६५७ ^) 


सकल नञ कृष्ण चिना शति दीन । 
नारि सकल मर यारि विलोकत एक टक पद्‌ गति हीन । टिका 
नद्‌ यशशोमति सुति पटक सिर जीवन षरष्ण श्रापीन ) 
तलफत नद्‌ यशोमत्ति किमि भुवि जिमि विचु नीर पाठीन ॥ ; 
शल्य लगत ्रयलोक कृष्ण वितु पीन शद्वि शति च्छल 
सफ़ल खषटि निपति लगे उर पुष्टं दधीन दधीन पीन ॥ 
शिष्य ला ब्ध शद्ध रिच लागत जुरा नारि भर सीन। 
निह्वल गोप गोपी किमि यवि तल निवटंतत जिभि जल भीन ॥ 
श॒ जन्मनि नहिं पाप कीन्ह कोह दलि परत प्राचीन । 
सुगति कुगति निज कत सुख दुख लहु भोग करत नावीन ॥ 
दुख हर सुल कर कृष्ण सकल व्रज श्रपराध नहिं कीन } 
हह प्रगट श्रव रामसेवक दहित चरन कृष्ण मन लीन ॥>२९॥ 
॥ 
सकल व्रज शष्ण पिरह रह्‌ चाई। 
व्र क्षीर पिवत नहिं हैकरत येल घास नदि साई ॥ रेक 
पनी गन जत जीव दँबन तरु ठण सव्र भुरुफाईं। 
गोप वाल श्रति विकल ष्ण बिलु क्ष्ण कर्ण धुनि लाई ॥ , 
गोप मल गोपी गन निहल जलु, अदि मणि सख गवाई । 
नद यशोमति लोटत शुवितल सन बुयि सुधि चिस्राई ॥, 
काली द्द्‌ को छन निरपत जल विच हरि कटु न सहाई । 
हरि महिमा कटि कदि रोहिणी सुत चज जन श्रांण वचार )। 
आई जात'हरि देर नहीं कटु कदि शरस शाच नसाई । 
मानिनि नाग जगाई “जगत्पति रिपु कष्ट दीन्द देखाई ॥ , 
चाड सुख कुरूर बोध करि दरि तेहि पिर चदि जाई । 
माग सहितं श्वय राममेवक प्रमु श्रावत जन सुखदाई ॥२४०॥ 


[न 


( १५८ ) 
राग कल्यानं गति चंचरीक 


\1५}1 १, य ~ 
राजित"कणि सेस शृष्णु रूप घर सुधार ।-' 1 ` 
गोल नर नारि चिल देव मुनि सुखारी 1२॥ 
चरन कमल श्रति सुश्राज छकुश ध्वज जवे विराज 

नख मशि गन जोति सोति कोटि शव तमापी † 
भूषणं बर वसन चग देखत अनग दुग 
कोटिन शशि बदन भास केस लहि ुरारी॥ 
सुरती स मधुर राज किंकिणि घुनि छरति सुध्राज 

, सुढर गति उाल , लाल मोत सुर नारी। 

उसुकि इसकि धरत पाव प्रैजनी धुनि लहत दाष 
शीव रति श्रनृप सेस सीस प्रथक कारी ॥ 

तोरत बहु बाम तान दक्तिण कर धारि कान 
पलत यद्‌ शीघ्र मनो श्चभ्नि जरत टी 

निच श्रहि सीस ईश इष्ण सकल लोक धीश 
देखत , सुर वाद्य गान करत पुष्प शरी # 

ता त्यैद्‌ त्यद्‌ गाय त्येह पड कर ठठाय 
, दिव सुनि समाज तान तोर सग॒ षारी। 

जिमिनिमिपद धरत-सीस नान्वव तिमि शीघ्रा 
सो माव सदृश दैव लावत छर तारी ॥ 

मरम्रदिव अदि सीस ईशा ताल शिया चलतवीस 
' मिलि सराग तान गान देब हरि इुलारी ! 

निक्तं गान करि उदारे हरत सकल धरणि भार 
देवन श्रानद्‌ देत सेस श्रध विदा ॥+ 

नागनग्र कन्द सीम निर्पत शुनि देव ईश 
नागिनि श्रु नागषृप्यरूप उर्‌ त्रिचारी) 


॥ 


॥ 
१ 


{ ९५९ }) 


सद्मा अपार जानि जगत नाथ नाय मानि 

जरि हाथ मोरि सीस स्तुति श्रनुासो ॥ 
जयति जय प्रकृति पार हरण सकल धरणि भार 

लीन्देड षतार मनुज दूलुज दुल निारी 1 
भारि मारिपारि शीन्द सकल लोकसुजस लीन्द्‌ं । ' 

जह प्रकृति जानि मोरि सेड नाथ गारी ॥ 
चरन कमल सीस धारि दीन्देडे मम धधविदारि ; ~ 

) परसत सिं प्रत कोपि भष समुद्र चारी। 

शमित अधम कीन्ह पार रामसेवक कर विचार + 

लीजय ध्यपनाय छृष्‌] लानि मोरि पारी ॥२४१॥ 
निततैव श्रि सीस ईश निरखत सुनि देव धीश , + 

तोस्त यदत तान मान डी चलाई । 
खग सग देवै नारि गावत सुर युनि घुमारि ॥ 

वद्यल राग नाग नाक लोक राई ॥2ेक। 
नागिनि श्रु नाग देखि कृष्ण रूप ब्रह्म पेखि 

स्तुति श्नवुसारि चरन कमल सीस नाई । 
द्विजय पति दान नाय मार्ह सीस फेरि हाय 

; अमय कीन्ह लोक तीनि चरन -सीस लाई ।। 

पुस्य पु र्यो जाल चस्न कमल धच भूपाल 

सीख अहि पुनीत कन्द दोप य मिषठाई। 
जोड निज सकल जाड अगम निगमनर्दिं खमालु 

धन्य नाग साग्य यल पायो श्रधिकाई॥ 
सकल देव सुनि सुरेश ध्यान करत श्यज-महेश 

चाव पद्‌ रेणु नाथ समस विमिभि-गाई ! 
पावव नदं चरन भूरि सेवा सुर करत भूरि ` 

दन्यो भिकार नाग नाय दद च्ाई॥ ` 


( १६० ) 


सद्धव लिति नास ्ाय श्यपर नाहि फोपिसाथ =, 
जीव सकल लोक मोह पाया लपटाई। 
दृषभ नाक सूत धारि फेरत शव उत भ्रचारि 
तथा जीव गुए सु सूत्र रागत शअरमारं। 
जय श्यद्िमात दान राखहु ममं नाह प्रान 
मष्िमा न॒ जतु श्रघ्त श्रता गवादं॥ 
नाणिनि कर वोध फीन्द्‌ रृष्ण ज्ञान मक्त दन्द" 
ज्ञता मिभजि कीन्ह नाग फी धडाई। 
नाग लेह जाव श्रम दद्व दैव पार तपर्दिं , 
रवणक वर दीप षास दैशतेदि वसा 
चरन फमल वीन्द सीस देसि जग बीय देशा, 
। शमय दल देहि रोर्दिं रासि कर भाई। 
पुष्पं सदित्त नाग ले कषान भक्ति ाते दद ` , ' 
श्ये मरि तीर धीर नाग यो वचाईं॥ 
कृप रूप श्रति ललाम देखत धन नागं श्याम । 
पुलफित नर नारि सकल क्स ग्रासं पाद! 
रवणक र दीप थास कीन्द गरुड परिगत चास ˆ 
पायो सुख भूरि नाय नागिन दु दाईै॥ , 
छृष्ण कृष्ण कृष्णा रटत रामसेवकं सुखस्व चरत ` , ' 
। वेद्‌ ` सेस कदत कृष्ण प्रभुता प्रुताई ।२४९॥ 


रागशओ्री' ' 
हरि कीन्ह शद्ध सरि वारी । 
रक दीप वाक्त कालिय करि हृद्य युनाते निकारी 1 का 
कसदि चास दीद उर श्वतर 1 जस प्रिुवन भिस्तारी 1 
कुष्ण कृष्ण तद रटत जानि सरि नरज चासी नर नारी ॥ 





( १६९) 


निकट जाई तेहि दीन्द महौ सुख शोर मो भ्रम हारी । 
मद्‌ यशोमति लद प्राण सुत तुरति भ्रात उपास ॥ 
मोलि बिभ्र दिधों शन विपिधि बिधि सुत गहि गोद दुलारी। ~ 
भण गये लि प्रार्‌ बहुरि जिमि तिमि सव'मयेखं सुखारी।। ` 
हरि लीला वंसदेवं जानि सय सिख सि भुज पसा ! 
गोपी गोपन संकल नदित शिच सव सुस लह भरी 1 
शीर शिष्य हरि मित्र परम श्चि सुस बह फट श्रुति चै! 
सुख लहु रामसेवक त्रिमुबन श्रति लसि वर चरितंयशरी॥४३॥ 
हरि सकल लीक सुखदाई] ॥ 
ब्रज जन श्र्पिक्र सहाई ॥2ेक॥ 
कस महो खं दैत्यं पठायो चरँ दिसि श्रनल लगीदईै। 
किमि रक्ता कर कृष्णं सकल जन चन टै देड जंराई॥ 
श्रति प्रचड व्धोलो चहँ दिसि चरु पवनः वेगि श्र॑धिकाई। 
गर्जैत रति तजैत हर्दकारत धूम॒श्ननल रहु ध ॥ 
विकल भयो ब्रम नारि सकल नर' ताप न उर' सदि जाई । 
कृष्ण सरण गिं कृष्ण पुकार हरि लसि जन धिकला३॥ 
शरारत बचैन सुनतं निज गति लसि जोगानलं प्रगट} 
श्मनि पानकियो मारि सुर सल रज जन सल वैर्वीई॥ 
जव जम भीर परत रज उपर कर रक्ता हरि धाई। 
हरि सरणगत रामसेवक जन सकंल' पसम सुख पाई ॥२४४॥ 

हरि जस कट रज नर नारी 1 

मदिमा अमित पुकीरी 1ेका 
पुतना चध करि शर्कट उलि पद काकं परएत॑त्रत भरी 
यका अया भसि लीन्द शि्येन सकमरिउ सोर तसं फार ॥ 
धेुकासुर बलदैव'मारि संल! नज जन कन्द यारी ।* 
यमुना जज कियो शुद्ध जनत दितं क्लि नाग क ररी ॥ 

२१ 


( १८ ), 


दावानल करि पान सकल जन हरि एहि चार उवारी। ~ ` 
विष ज्याला सन मृतक सकल शिच जियायेड हरि वाय ॥ 
कल बुमाई्‌ चढाइ पलटि शिच प्लवा को निहारी । 
भांडीर वन सवयि दृ्त वट अप्र चला बल धारी ॥ 
श्र प्रबल वलदेव जानि ध्रुव अवनि पटकि तेहि मारी । 
सकल सराह रामसेगछ जन सुखप्रद सुजस ररी ॥२४५॥ 

हरि चरित विसद्‌ श्रुति गाई । , , 

बहु गोप गोपिन सुखदाई ॥2ेक।॥ 
करत केलि व्रज गोपाल मिलि रज +अनवय गाई । 
अलौकिक तजि लौकिक करु हरि ति प्राकृत उनि जाद ॥ 
गोपिन फी रचि करत सदां हरि नेद सुपरेम वगाहे । 
भक्ति नाते ्रधिकार मानु हरि ण्ट चह जुग चलि श्नाई॥ 
पनिट धाट गोपिन कर मेला एक टक मन ला । 
मिलि अकेल कवि मोटि हरि पथ कर गदि उर लपटादई॥ “ 
उर गहि सकल भाव मोपिन कर हरि उर अधिक सोदाई । 
ले शिन पनिषर हरि श्रायो तरु पर रदेड छपाई ॥ , , 
गोपी जल लेड चलिय्‌ जवि गद हरि गदि जल ठरकाई । , 
गेडुरी इत उत करि हरि श्ररुमात रामसेवक सुस दाई ॥२४५॥ 


व 
५ राग सोरे 
बार परो धाट निति तेकत कंधाई री । छ 
इत उत देखि चदु नदीं द्रसाई री ॥टक।॥ , 
भातकाल जाइ कंध वदुडी वजाई गाइ + 
कदम सु तर पर बेगि चदि जाई री। 
वोलत न कोड रीति इत उत्त चितवतव 
, _ तर पात ओट दकि रहत छपाई री ॥ 


{ १६३ )) 


उल लद चटु जय ष्य पथ रोङतय ` 
। नीर दरस्काइ ररि कर धर धाईरी। 
रपट वोलि यात शग लपटाह जात्‌ ' ' 
कटं मकमोरि उर! रह श्ररफाई री ॥ 
नद्‌ दोदा शति सोदा ठगन मो ठग मोटा 
देषतत को छोटा कर धरि युषुकाई री । 
कोड भाव गृह चाद टोना सई सग धाद / ' 
, मन हरि लीन्द गि वदन देखाई री ॥' 
छा सीट कंहि रूप उर गहि गहि 
^ सकल सिन ˆ उर , ललचाद री} 
सकल सयग समसेवफ सुसग लघु 
1 कदि न सकत कमि वदन लोनाई री ॥ग४५॥ 
रोकि पानीषदि हरि रहत छपाई री। 
शल यर कानि लाज सकल गाई री ! टिक 
कदम सु तस प्राते चदि जात धरि लात ¢ 
। योलत न कि दसि रहत कटाई री । 
यमुना सरित नीर भरि भरि धर तीर 
शृत को दिलाद डार तय दरसाईरी ॥ 
गुरी पवाटि लेत जल दरा देत 
पथ रोङि कदि कट कर चमक री । 
गगरी सु फोरि देत बियो पकडि लेत 
 _ गेडुर वदाई नीर भ्रग लपटाई री ॥ 
गृहं नहिं देत चीर (५ बिनि लेत 
प्ररि इत उत करि कर धरु धारी 
गोपौ गन सुनि सुनि भन पुलसिव सुनि "न 
ध्थुक प्यक सस लहु तट श्ाई री॥ 


( १६४ ) 


उर्‌ पुर पुलकादइ मुख सन गारी गाइ , 
सुग्ब रस॒ लदि लदि रह चरुमाई री । 
गोपी गन रीति रामसेवक न कटु भ्ीवि 
भक्ति ज्ञान रस रगृ अरग मो समाई री ॥ ८ 
राग रोड़ी - 
हरि फिमि करं वेड पनिघट श्राय ॐ । 
लोक लाज कुल कानि सकल गाय कै । का 
गोप सुत न मानि कन्या गोपु मोदिं जानी 
एक भाम धाम जाति पाति विसराय ॐ । 
उम सन द्योट नादी जाई कटु केटि पाहीं 
ऊल गि लाज उर रहु सकुचाय के॥ 
छल गति तजि कानि हसि किमि गहु पानी 
गाली प्रस देते किमि नाता उर लाय के। 
घिरन कलक लेहं गृहे अन जाने देहु 
किमि असम्तात मम जल ठढरकाय फे ॥ 
चूण चट फोरि फौन्द गेरी पारि दन्द - 
। कर गहि लन्द्‌ चग अग लपटाय के । 
छादि देह अय मोहि कहत पुकारि तोदि 
नद नद्रानी सन कहु नदि जाय के॥ 
कस्त सन कट जाइ सुनत दोदाइ आद 
पकडि मगाई्‌ तोरि राखव वधाय फे । 
प्ण कटू मुञुकाइ कस फी नर्दि सिराई्‌ 
मातु पितु उर नदिं कव बुमाय फे ॥ 
गोपी गन गृह ई एयक प्रयफ़ गा 
निशुटडे जोड भान सोउ कटु गाय के । 


{ १६ )} 


कष्ण अख गाई छमसेवक सुकृत पाद्‌ 

पाप नसाई्‌ हरि रूप मो लेमाय फ २४९ 
हरि परनिषट रह दित त्रज नारि के । 
चोर इव तरु टि इत उत चिदवेव 

प्रच छरज रगुण ख सगुण विसारि के एक) 
अज नारी चाइ्‌ आद्‌ एयक थक धाह 

सिर धि श्रु शृह यूना छु वारि फे। 
कृष्ण द्दकारि धाई पय रोड दिग जाद्‌ 

जल्‌ दरक्राई लपटाई कर धारि फै॥ 
भोपी निमुाह श्कादई सुख पाद पाह 

गृह जाई जाद्‌ कट चरित सुरारि फे । 
यशुमति दिग श्गद्‌ शरोर देत गाद 

भित्ररपुर गुव शरा्रुख पुकारिरे॥ 
यञ्युमति योध करि योरु उर धरि 

निदा करु मोपिन फो ब्रहुत वुलारि के ! 
शृष्ण निस णृ चराई यल्युमति धद पाइ 

गोद रासि सुत कटु बघन्‌ सवारि ॐ ॥ 
पनिवट किमि जाई धूम करि मचलाई 

गडु पयारि धद सिर ते तारि प । 
कर गहि लपटाइ घट सल्‌ दरकाद 

पुनि घट इतत उत करु फोरि फारि फे ॥! 
सुनि रिखि मारि रह्‌ सिख शव सेदि कट 

छल लाज गदि गृह ण्डु विचारि ॐ । 
कष्ण योषु कर रामसेवक स सुख मसं 


निरदौस लखि रह वदन निदहारि के ॥रथगा 


¢ ~~~ 


( १६७ }) 


जलं देरकाई लेत गेडुरी पथारि देते + 
धूम चति करु नहिं एसो जमी री ॥ 
ठन मोठ्यवषर धरि लेत मट फर \, 
सिर पट दारि त्रिय करु, नगीरी। 
उर नर्हिं धरु दायानेकनहाकरमाया , 
। देत ट शद निंद सभी सी॥ 
दयादवि देह मम याट जनि रेकु एदि चाट , ^ 
सनि धातत दगा करु चस दंगीरी।; 
करे गदि लपटाई तजि युरली वनाद _ {1 
वेणु सुखचग देसु पर युरचमी री 
प्रथक्‌ प्रक प्यास रि करु पूर भास \ 
छष्ण को विलास गाय रश्च रण रमी रौ । 


करत विनोद रामसेवक ह्वय श्रद्‌ ,- ५ 
पनिघट व्याज पए गोपी एक गी री ॥२५२॥ 
धर जाने दे कँधाद्‌ जनि रोक इग । ज्‌ 


सुम रगरा मोहिं लखु रगरी ॥2क॥ 
सहि नर्हिं जात निति धाटणद्‌ रोवाटः > 
मारी दे देह किमि फोरो गगरी] 
गेही पयारि मदि _जल दरकाद गदि ~ 
* कर मकमोरि निति निति मगरी] 
ससी वहु कहु गाई जव कस दिग जाद्‌, ।,* ^ 
चो यरि. शद गृह खायो द्भरी। 
असि नर्दिं च गा देयु मप वार हाल › ~, 
ट - ड दे सिर ,घोर, परी ॥ ` 
नेद्‌ सन कटं गाइ यशोमति को सुनाई 
नदं समको द्याल्त एह जगरै। 


( १६ ) 


रागिनी सोरटी तस्या दस्य 
ठोमरो प्रति प्राकरूत भापा कजली 


दैखो देखो नन ढोदा श्चति खोरा रगरी 1 
भरतिदिन प्रात उरि दकु गरी ॥2क।] ` 
गर्ते पर छिपि जाई गोपी देखि दिग श्नाद 
: ॥ पय रोकि रोकि सिर फोरै गगरी। 
कर गहि लपटाई्‌ गेदुरी वदाइ धाई 
1 जलल ढरकाद मचलाइ मंगरी ॥ 
कवी नदि वारिकर मो लङ्ठ धारि 
कपर्दी के तिर धर टेदी पगरी। 
सवि श्रटिलात चल कर सन युज मलु 
^ नयन चलाई श्त उत बगरी ॥ 
श्मति मगरूर नही भुवि सुर वीर कीं 
मानु राजधानी निज भुवि सगरी। 
श्मतिशय श्चभिमानी कर्त न उर कानी 
1 चोरी चोरी खात भूदं गृह दगरी॥ 
नद्‌ कौ दोहाह तोहि वधाद देउ कैंधाद 
1 ~ सोहि जाने देउ गृह जनिरोक् मग री। 
च सुख लहु रामसेवक सक्ल कटु 
श्रव, न "वसव नद्‌ जू की नगरी ५२५६ 
देखो नद्‌ के ढोटाना जल रग रशुरी । ॥ 
वर्हियों मरोरि देत ऊट पथ रोकि लेत 
नयन तरेर चमकावै श्गुरी 12ेका। 
पनिघट छक देक मोपिन को देखि सोकि 
टपट वात कटु मानो भगी री! 


( १६७ }) 


जल दर्काद रेत गेरी पारि देत 2?» 
धूम अति करु नर्द एसो जगी री ॥ 
ठगन भोठमचर्‌ धरि लेत खट कर 
सिर पट टारि निय 'छर\ लगी री। 
र नदिं धर दाया नेक नदीं करु माया ` 1~ 
देत दौ दोदाद नर्हिं कोड्‌ सगी री॥ 
घाडि देहु मम बाट जनि रोकु एदि घाद , ,, 
छनि वात दगा करु प्रस ठ्गीरी); 
कर महि लपटाद तजि मुरली यजाद "८: 
वेणु खरुचग देखु पर सुरचगमो री ॥ 
प्रथक एयक प्यास दरि कर पूर्‌ श्रासि _ + 
कृष्णए को विलास गाय रप्र रगरगी री! 
करत मिनोद रामसेवक हदय च्रोद्‌ ~) 
पनिघट व्याज छष्ए गोपो एक अगी री २५२ 
घर जानि दै कधाई जनि रो डगसे । 1 
दुम सगय मोदिं लखु रगरी (रक 
सहि नर्हि जात निति घाट एद रोङ् वाट. ~ 
गारी देद देइ किमि फोर मगसी। 
मेही पवारि मदि जल ठरका गहि 1 
॥ क्र मकमोरि निति निति गरीया 
ससी बहु कुट गाइ जब क्स दिग जाई ~ , 
चोयी करि. गृ णद सयो दगरी) 
स नहिं चछ माल वु चप द्वारदहत्त' ~ 
ट -चद्ड द्द्‌ सिर पयसी ॥ 
नेद्‌ सन कुं गड्‌ यशोमवि चते ० 4 
मद्रु सम का दयाल एह जगरी। 


~ 
८३ 
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वरज ष्ण धरि करव श्रचगरी 
जाड वसु प्राम श्वान निः सवं नगरी ॥ 
कख यश नास करि मातु पि बोध थरि 
जाने नरि दैव तोदि एष्ट मगरी। 
ष्ण पद्‌ पास रामसेवऱ ' करत श्चास । 
सकल बिलास दरिं मुवि सगरी ॥२५१॥ 
हरि वोलत कयार्हि नहिं वात दरी । 
देखत को छोट जनु बालु ॥रेक॥ 
चुनि चुनि गारि देत सुख को सकोरि लेत 
¦ हुते पवारि वतु वद हैदस। 
शुदि कदि कर गष वात नर्द कोपिकंहु 
केस सीस चछ, छन कन शुदरी ॥ 
साकत॒घुरेरि' ठेर व्ियौसरोरि षेरी , 
करः चकाई फे देशाव येदसी। 
शाट रोकि टोकि देतागगरीख् दिति लेते 
डारी सित मेवा सर्गं ॒चदरी"॥ 
कटि को ठोलादः गाई चैजनी व्जाद्‌ धा 
¡1 बाजत ख श्यापु रंनरुनः सुनरी। 
इत उत ॒तानतोरू सूखःसिर कर मोर ४ 
‹ पुनाः ते सुनी) बु॒एदि शन री ॥ 
शेकि रोकि सरि'धाट"लनेगन देते वाटं 
" , पनिषट खख लहु गोपीः गन री। 
ष्ण की चरन रामसेवक्र सरन जन 
1, +, गोपी, गन गहु कम वच मने री रथा 





1 
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राग धनाश्री 
गोपीगन कौ बुद्धि सथानी । 
रि पद्‌ गहि उर लपटानी । देका ४.4 
कोई भाव दिग दोय गहुष्रि पद लाभष्टौय नरि शनी । 
पुत्र भाव रिपु भाव भक्ति पथ द्द श्रुराग मोंक्चानी ॥* 
चाहं भावं मरह गोपी दृ श्रति तजि पति सुते धनं प्रानी । 


पूजि सदा शिव पूजि. भवानी कटु तुम धर धरदानी ॥' 
नद कमार को करहु मोर पतति मन उर खचि पदिचानी । 
कर्प भेद कु रामसेवक कट जस भव फत्यानी ॥९५५॥| 
किमि कटु तप गोपिन गाई। 
जेषि तप बल हरि पति पाई ॥२ेक॥ 

तु वरत करत तप मिपि युष गस रग । 
करि सकल्प वधि उर्‌ धिर धरिष्एतु चर गास जना ॥ 
कात्याहमि देषी पद पूजत नेग न्य पेण दा । 
सरिति मभ्य जत फट मप्र तन जपत मध्र धर्ाई ॥/ 
कात्याइनि ममाय श्वधीश्चरि फर तय जगत वषाद । 


मनि कलि जन जेहि दयी षा दरि पिपादि पगरा 1 
मक्षि रुद्‌ दित रामसेवकं श्रि मपिर गि पति 
~~~ र ४ 


4. 


1 


( १८५० ) 
रीग रीडी 


भोपी गन मते जपु सरिवर जायके। 
कठ भरि जेल रि पद्‌ मन ताय फे ॥ क 
देवी पद्‌ सिर धरि मन्न देवी जयकरि 

सगु घर दान देवी पद सिर नायके। 
नद्‌ सुत-षति करु मम सिर कर धर 

गोपी गन कहु निति दैवी गोदाय के ॥ 
देवी पद्‌ ध्यान लाई षार वार कटु गाद 

हरि पति होहि भम उर ह्र खाय के। 
ऋतु एही भिदु फात तप्त उर दत्त सात 

गोपीगन मन कह उर पुलकायके। - 
देवी बरमान दित कृष्ण भाव धरि चित 

मक्तिमम रही वँ जुग धर धाय के ॥ 
दष्टं हिमा रितु मास वर नाहीं वितु 

गोपी टिग जाई श्व फल दरसाय फे । 
करि के चिचार दाव गोपी उर लसि भाव 

चीर हरि लीन्ह रि सरि वट श्राय केष 

देवी जग यर मासु गोपिन को भाव रासु 

दीन को दयाल दीन दानी क्वायं के 
चीर हरि हरि लीन्द मोपीन को बर दीन्हु 

देवी जस दैद निज जख प्रगदाय के॥ 
हरि करे पाद्‌ रामसेवक हदय लाई , 

गोपी मन पूग श्रुति ञुध कडु याय के ॥२५५॥ 
मोपीन चीर दरि खन्द सुख सारि के 1 
सकल वटोरी तरु गयो कर धारि के ॥2ेक॥। 


( १७१ }) 


गोपीगन श्रति धीर मन्न जप कर यीर 

रि पद श्रासदेवी चरन सारि! 
जय करि चु तीर गोपीगन धरि धीर ५ 

धल्रहि न देसि यल। रट दुति वारिके ॥ 
इत उत ताकि भासी हरि पद्‌ उर राखी 

माशु चीर सब हरि चदन निहारि कै। 
कदम सु तरु ओट हरि बदु बात मोट 

एक एक शभायो सव्र छरगन उघारि के ॥ 
एक एक्‌ ताकि भासी निज सुचि उर राखी 

चीर देड श्याम निज उरसि विचारि के । 
नगन न देगी नारी कहु युध श्रुतिचारी \, 

चीर देष जोरि ' हाथ कहत पुकारि कै (॥ 
जल स्ह कथ. गात गृह मो सेदत तात 

चीर देहु नाथे तोदि कहत दुलारि फे} 
कृष्णं तव पद्‌ श्रासी चरन उपासी दासी ,- , 


चीर अव देहु बेगि तर्‌ तै उतारिकै॥ 
हरि नप्र फहु पुनि जानि टोफि च सुनि 


हरि कहु श्रम्न श्राउ कर जोनी टारि के । 
हरि पदं प्यासी रामसेवक युखद्‌ रास 


शीर भोषी सीन्ह्‌ लोक लाज सुतर डारि के ॥२५८॥ 


रागिनी सोरी - 
रि हरि लीन्द्‌ चीर सकल बटोरी ¦ 
कदम सु तर चदि लखु धिवुधीरी ।२२॥१ 
गापी गनघीर नीर क्पितन गात थीर्‌ - 
चीर हित ्रिसन्‌ बहुत मिहो । 





+ 


( १५२ ) 


गृ मेह भाल दीन रोदत न कोई पीन 
श्रव गृह्‌ जाव हरि चीर देउ मोरी ॥ 
धरथक प्रथक्‌ धाइ न गन मन श्राद्‌ ,! 
मम दिग कटु गाई चीर देव चोरी) 
चदु न पलक लाई कर जोई नील गाई 
चीर लेन चदु गोपी मति करि भोरी॥ 
करश्रग. रारि देहु नयन पसारि लेह 
चीर निज लेउ श्रा मम नदि सोरी। 
रविको प्रनाम करि निज कर शिर धरि क 
सन मुख श्चायो मम दोड कर जरी ॥ 
गोपी श्रा चीर लीन्हं कुष्ण रस भक्ति दीन्द्‌ 
ज्ञान सुधिराग मो शररत रस घोरी। 
लदि वरदान रामसेवक स्व मन मान 
गोपी गन गृह जाद वसु सुख सोरी ॥२५९॥ 
चौर ष्टरि किमि ्टरि करत ठटठोरी 1 
धुनि करु तरु चटि सि को थपोरी ॥टेका। 
हम श्रवषला गृह वातक रोवत्त ^ 
, क्पित रह जल हाथ मेरी 1. 
देहु चीर श्चपजस जनि लहु भ्रु ' 
रारि यढे एटि वात्‌ न थोरी ॥ 
हरि कहु प्रथक्‌ प्रथक सव श्रागो 
चीर लेह सुचि क्रु सव तोरी। 
छग दकि चदु भरमुदित पट दित ^ 
हरि क्ु श्रायो चीर-लेड कर छोरी ॥ 
रग सन कर्‌ द्योरः भक्ति.भाव उर जोर 
खन सुख श्ायों मम दोड कर जरी । 


{ ५३) 


सोपौ सन श्राइ्‌ श्रा चीर लीन्द कर लाड ध 
॥ गदं गड्‌ बर लि सन सुख सोरी ॥ 
करि के पिनीद गोद परेम रसं सुखं चोद 
गोपी गन पति मानि उर "रि खोसै। 
सव लहु रयि रामसेवक भयेड एवि 
अव हरि देहु भक्ति रुचि रु मोरी ॥०६०। 





राम सोरठ तस्या दास्या , 


तस्था किकेरी गति श्ुमरि अति प्राक्रुत फणुवा 
दीने चीर हमार सुरारी! 
ह्म अमला गृह्‌ मालक रोबत कपत नीर ममार ॥टेक॥ 
गहि गहि चीर कदम चटि वैठेउ मुरली श्रषर सुधारी । 
कर जरे रमि समु चित्वत्‌ मम दिग श्रातो उघारी ॥ 
निज कर जोईनि दाफि चटु सनमुख निरसत पैना वास ! 
श्मग सग कर टारि ठे च चहँ सुख उर भारी ॥ 
सुनि दरि बचन सकल पुलक्रित उर गं कर द्न्देड टारी । 
रि सन लाज न कोड परिय राखत शापुर त्रपु निदारी ॥ 
श्वीर लीन्द्‌ हरि मानि वचन फुर भक्ति भाय श्रतुसासे ! 
प्रेम सकल लयि रामस्ेवरु दरि गोपिन वदु दुलार) ।२९१ 
दीन्हेड चीर उतारी सुरारी 1 1 
कदम ब्त सन उतरि श्राव भुवि गोपिन की रवियासी ५२ॐ॥ 
पृथक यक लियो चीर सकलत्रिय केल करत मिलि भास । 
नग सकल रसपरस कीन्द्‌ हरि काम श्नि दियो जारी ॥ 
सष्ठ रदी गोपौ उर रवर सीतल कर सिर धामै। 
सकल श्चग दिलिमिक् रि परमद ल बहु अज नारी ॥ 


( १८४ }) 


हरि मुरली सुरचग उजावत गाप्रत॒ हाय पारी । 
गोपीगन हरि संग मिलि गायत श्रौर वजात तारी॥ 
नाचत तोरत लान मान करि गोपिन बहुत दुलारी । 
सकल मनो्थ रामतेयक लहु ङग्ण सदा उपकारी ॥०९९॥ 


राग गौरी 
भ्रति दिन श्रावत पेलु च गई । 
श्याम गौर दोउ भाई टेक 
गोपीगन निस्पत मारण रह कव हरि तन दरसाई। 
चातक इव धनश्याम कृष्ण तन चितवत प्रेम बडाई ॥ 
हवन एक तजत प्राण जलु निरूखत जिमि मि सेस गवाह । 
सोभ समय पुरवा हरि चितवत पद्‌ भुवि सीस उरई ॥ 
देखत दरि धूरि नभ उडत अगुलिन सकल वताई । 
क्र करि चोट नयन निज निर्यत श्याये देखु कथाई॥ 
वशि वजावत गावत शिल भिलि गोपि निकट हरि ्ाई। 
श्राण गये तन ले प्राण जिमि तिमि गोषिन सुख पाई ॥ 
श्ारति करि करि रूप हृदय धरि गृह श्रावत गुन गाइ । 
गोशाला दरि रामसेवक च्यु सग संग जन समुद्ाई ॥२६१॥ 
वन ते आवत येजु चराई । 
निरसखच जन समुदाई ।'टेक॥ 
श्यामे यागे घेलु पीले सव वालक मध्य राजु दोउ भाई । 
श्याम गीर जलु मेव तडिति छत्र येन भूरि नम छादै॥ 
ये वाल वहु रग भेषटुनि सेत पीत मेचकाई। 
चमकत ति सिर सुकुट लङ्ट कर विशद्‌ नयन अस्ना॥ 
धृशलि धरि सकल रंग राजित उपम्रा कि न समाद । 
सोक समय दिलि मिलि रिश्च गायत सुरी अधरे बनाई ॥ 


{ १५ ) 


गोपिन निरत सुख पादत अति प्रेम बिबश संग धाई। 
मशाला अति धूम करतं निति हरखित लोग लोगादे ॥ 
गृ श्चायत सुत मिरसि यशोमति गोद लेव रस्या । 
: माखन मिश्नि लियाई चुमि मुल रामसेवक सुर पाईं ॥२६४। 
घनते ध्रावत नद को लाला। 

सर्जत मुरली कराला । दिका 

शमाये शाम घेतु पिदधे मय वालक सथ्य तरिरा गोपाला । 
शीश मुकुट फलकत ललकत मन दैखहु सरली बाला ॥ 
सोक समय वर रूप धरत हरि जेहि सुख लह चज वाला 1 
निरखत बदन कामशत सुदर गोपी सकल निहाला ॥ 
हिलि मिलि सग चलेड तन सन गृह गावत गीति राला 1 
हेकरत धेनु वसत बह्वरन दित सग गोप रिघ्यु जाला 1 
गीशाला तकि धूम हषे ति जनु सुखमा घनमाला । 
एह सुख मनन करत उर श्चतर रद षन श्रध कलि काला ॥ 
सँ समय सुख देत श्नधिक प्रज शस हरि दीन दयाला} 
निज छव ध्र कलि रामसेदक उरु गति एर ष्ण $पाला॥२६३॥ 
रि कदू देखि सुखी नर नारी 1 

घनते धेनु चराई ्राउ जयं हरसि उठत जन मारी ॥देक।॥ 
जिभिस्रदातप निशि शशि दरु सथ रयन करत योजिय । 
सवनं करत सुख लदि प्रयुदित मन दिवस की ताप पिसारी । 
हरि वितु तप्त दिवस पुर जन रह देखत षटोत सुखारी ॥ 
सोमः ससय वनते पुर श्रवत स्यन चयन लट्‌ भारी। 
गोशाला करि घेवु दे& सुख गह चदु जदि सुरारी ॥ 
गृ प्रविसत धशी रव करू श्युम आरति यञ्युमति वारी ! 
गोद लेद्‌ सुख चूमि सियावित सुख लहु वदन निहारी ॥ 
ठृ मदेन करि हरत मनहु श्रम सोरन गो दुला } 


( १७६ ) 


भरति दिन रस श्रानद सकल व्रज हरि हरि नाम पुकारी ॥ 
ऋरष्ए नाम रु रामतेवक त्र तोहि भव सिंधु उताय ॥>९६ी 
अ ॥ ४, # 
राभिनी जैरवी गति प्रभावती „ 
होत भ्रात सुति उरि निति यञ्चमति छृष्ण सु श्च पुकारी 1 
कर प्रसत पट टारि कोमल तन वदन निहारि दुलारी॥ेक॥ 
उटहु लाल भयो भोर सोर शति करत नगर मर नारी । 
खग शग केल करत्‌ सुति उरि सव कुकुट धुनि श्चतुसारी ॥ 
कय विक्रय करू धनि मनिक पुर चलत पथिक पथ भारी । 
गोप बाल तव हेतु ठाद सव वजावत कर तारी॥ 
भेवा वह्‌ 'पक्वान मिठाई मासन भीरि समारी। 
पृथक ध्रथक दधि मात दुध वर भरि, भरि कचन धारी ॥ 
उठ सेल दहित लेहुसेटवना करहु वियारि गिहाी। ` 
यलदेव तव देतु ठा ष चितवहु नयन  उवारी ॥ 
धेनु चरावन जाह सगर वन वलि बलि जाई मुरारी। 
एटि परिधि सातु जगाउ छृष्णं निति रामसेवक कर धारी ॥२६५॥ 
प्ण छष्ए कहि कृष्ण हाय गदि जननी क्ण उदाई 1 
खण्ड लाल भयो भोर सोर अति कर पत्ती सुदा ॥2२॥ 
भक्त सकल, प्रस्ना ध्यान कर पूजत्र सुर -मन लाई । 
घटा धुनि शुभ राग पाठ छुचि कर्‌ वहु शस वजा ॥ 
धनिक यनिक क्रय विक्रय कर गृह्‌ पथ चल जन हरदं 1 
गोपी गन दधि मथन करत चय हरि वर युत गन गाई ॥ 
मोप वाल; सव दवार ठाद अव्र संग दिति प्रेम वदाई। 
सव दिग ठाद खग हितत प्रमुदित्र वलदाऊ सन भाई॥ 
तव दित रोटी एक दछोटि मोटि रि माखन वट्‌ लपादाई! ˆ 
माखन माश्री बहु ,मेवा मदं द्धि थर मातत वनाई॥ 


( १८७ ) 


बियारी क्रि › जाहु सग `बन बहु. वेल -चराईे \- 
जननी भक्ति लपि रामसेरक हरि नयन खोलि ससुरा ॥२६८॥ 


रामश्री 
निव यञ्चुमति ष्ण जगाई } = 
~ वन धेनु चरान लाई टेक पा 

उठहु तात करि लेहु धियारी परावह चे चराई । 

गोपयाल जरि मव पथ जहत संग हित तव वर भष ॥ 

एक वार वहु विधि सो जगाड पट्येड सुति खियारई । 

लुट हाय कयि सिकहर धरि चु हरि वेणु बजाई ॥ 

सोपयालञ गयो दृरि धेड लेद प्यक ध्रथक समुटाईं । 

एष्ण पुकारत धाई्‌ धाद चलु ठाद रहो भाईं आई ॥ 

छरष्य गयो दिग कदे शिष्युन सन तुम मोहि तजि श्रायो घाई। 

तोदि तजि श्रय लेई जात निज शियुखर नादि सोई ।। 

सरणएगन सन शि्यजनि त्याह सुनिदरि बहुरि लुकाई । 

श्याजु चरावन चल इुमुद्‌ वन रामसेवक सुख पादे ॥२६९॥ 
भौवन को ही ही बोल सुरारी । , + 
श्यद्‌ कुमुद्‌ मनधेचु दूरिगत शिद्यन ते ण वचन भ्तुपासै पक 
निज निज भेद देरि निज दिगलेर योलेऽठ दिलिमिलि शि सन फार। 
धरी पीश्री लोदी कारी फलदी कवरी चमयैी सवारी॥ 
कपिली कौशीली लयो धोची लाभि मदोरी दुलासै । 
गाती !तेतरी धूमरि सवरि यैरी धूरो नाम पक्र ! 
धूरौ गोरी सहरी कजरी, गइनी मैनी भवरी रिचारी। 
रौची चौरी टिषईं सुभगि याम करौ मसरी पुकारी -सुखारी॥ 
सुपस्ी निकी रतन नीरदी जतनीं येद नामसोड फरो! 


सफल पेतु हरि देरि योलागो फीन्द दुलार सीस भरधासै ॥ 
२३ 





{( ७८ ) 


कडु यलदेव शुखुद्‌ यन चल जनि नद्‌ रिसार्हि बहुत मर्देवारी। 
दावन श्रव रामसेवक चट जदं सुख लहुनिुवन नरनारी ॥२* ॥ 





राग वसंत 
देखो श्चा दावन ललित लाल । 
जवते श्रधासुर घात कीन्ह हैत तत्र ते मयो वन सुखद काला 
ऋतु वसत सदैव रहत युनि 
देखु सवन तरु लता जाल । 
पफूलत फलत नित पिट श्ननदित 
भुवि परसत तरुवर रसाल ॥ 
ललित पच्च वर्ह दिसि छनि घ्ीवत । 
मध्य सकल शोभित तमाल! 
ष्वरत हरिव टृण ॒धेलु श्चनदित 
मृग सुख लहु गुजवे मरा ॥ 
व्ल कदव पएस पीपल बट । 
। उद्धं अधिक लघु इत ताल । 
शीतल मद सुगध पवन गति 
॥ चरदावन सम को दयाल ॥ 
कदाबन मिमां हरि कहु वहु 
^ सुनत लहत सुख ॒गोपवाल । 
मधुर मधुर फल खात सियावत 
। सामसेवक हरि शरस पाल ॥२५९॥ 
¦ देखो दावन चरति सधन भाज ! 
। जनु काम चनी दँ दिस राज ॥ ठेका 
1 ऋतु रसत उपजाई कीड़त 
1 न शोभित सकल समाज साज । 


( ८९ 


चिबिध समीर बहत सुखदायक 
लहत मनो भव सुस समाज 

पत्र लल्लि्त फल एल श्रधिक त 
अवि सिर शोभित मनु साज। 

खगसृग सव श्चति करत सदावन 
नावत मोर चकोर गाज ॥ 

सात्र मधुर फल पिवत बारिसरि 
नीक लागु मिं च्रपर नाज) 

दाग परत रेस रग परखपर्‌ 
कनी कृष्ण मन गह्‌ निमाज ॥ 

शुष्ण वचन सुनि गोपबाल सव 
लेह उर सुख गत लोक लाज। 

शदावन सुमिरन मन करु छव 

समसेवफ दोय सिद्धि फाज ॥२७२्‌]॥ 


रागश्री 
रि निजे सुख करत घडाई । 
कदावन धरेलु चराई टेक)! 
रित रित वृण चरेड पुलिन तट देखेउ पेदु श्रधाई } 
गोपाल सन कहत सुदित हरि वन जस यन वदहुताई ॥ 
देहु बन शोमा चरँ दिसि श्रति सथन विद समुदाई । 
जु शगार तिलक करि निज सिर मोहत लोग लोगाई ॥! 
दावन , सम नर्दिं सुद्र कोड नदिं दानी श्रधिकाई । 
श्रध धम लहु काम मोक्ठ सुख वर्ह जुग परस्ति सो पाई 1 , 
मोदि लेत जव सकल देखु दुम परिमव श्याम ररसाई 1 
षण चरि धेनु धाइ दन्द बन फल तोहि मघुर सिया ।। 


॥ 


( १८० 


देयह श्रम दानी 1 षर यो रितु स्वार्थ सम घ ॥ 
सनि तुस गामसेयर स लहु शिघुष्प्ण चरन सिर नाई + 
हरि कहत सत तर भारी । 

्रत्ु म्वारय पर उपकारी देका 

शृ समान न श्चपर साधु कोद देय हरये प्रिचासै। 
जाति पाति नदिं जीव पुडत फो सम पालत दुस डरी ॥ 
श्रावतही हरु ताप छह निज यस्पा पवनं तमारी। 
हिमिकी त्रास द्रत निन धत पुनि डार पात गिस्तारी ॥ 
सोवन हिव देह पात यिदवना पात्र देतु छद फारी। 
तापन दित शुधि पाफ करन लगि देत इन्धन मुत्र डारी॥ 
पुष्प सु दे सगथ वसावत वष्र त नर नासी 
फल सु लियाई श्चधाई ठेत छन दुधा सकल तरु दारी ॥ 
काटी जात त गृह चावत सूखत कोड तर जारी) 
डारत छार श्रन वहु उपजत येत भ्रयल करि वारी ॥ 
सतक भये उपकार करत तर जीवत भल श्र॒सारी } 
परदित फलत फलत तरः प्रतिदिन परहित सरि बहु वारी ॥ 

सरत मिध्पसरिता शिर धरणी करु एट्‌ सक्ल सुखारी 
पूजहु मानु सबहु णन्द कह सदत,मारि जन माते॥ 
एन्द्‌ सम साघु अपर न कोद जग सुख करु जये धरुथासी। 
मोपवाल सन रामसेवक कहु निज युस साघु सुरारी 1 





। राग वस्तं गति टौरी 9 
शरी सेलव बम चनवारी 1 

सग गोपवाल हलधारी ॥टेक॥ ध 

ये चराई पियाइ मधुर जल ,केलि करत शिद्य॒ खारी । 
यमुना तट सीवट ॐे गिरुट च्तिञुनि दरि तिसद मिवा 


{ १८१ ५ 


शेदयाम भ्रति सवन च्रे छंद पुष्प सुगध निहारी! 

सग मग मधुर मधुर खर गावत नाचत पोंलि पसारी ॥ 

मुरली हरि ुरचग वजात शगि नाद करु भारी। 

नाचत्त गावत तान तोरत श्यति तुमल नाद्‌ सुखकारी ॥ 

इत उत चलत श्रमित पिचुरारी भरि भरि यमुना घारी । 

पुष्प रग मिलि धूरि उडावत अविर मनहु श्रम नारी ॥ 

एहि विधि फाग इदान सेलत सुर नर सुनि भय टरी। 

भार सकल भुवि राभसेवक दरु सुख सरि परम सुरारी ॥२५५॥ 

हरि सेल दावन होरी । 

वहु गोपबाल सय जोरी ॥टेक॥ 

लेलित पात कर लेद सकल शि पुष्प ललित तरु तोरी । 

चुनि चुनि पुष्य सकल शि सिर्सि धरत पात की मोरी॥ 

गारि रग तरं पात पातन करि रेणु पुष्प रस घोरी। 

एक एक पर पुष्प पमारत बाल गिनोद न थोरी ॥ 

हत उत लपटि भपटि सिर डारत रग लेद्‌ बहु षोरी। 

लत श्नमित पिचु कारि वदन पर ववं दिति रग घटोरा ॥ 

नाचत गावत ताल उजवित देखत सुख त्रिुधोरी । 

वमीवट युना के निकट सन गृ श्रायो सव कोरी ॥ 

गोपी गन देग्यत सुख लह बह श्चारति जननि क्रोरी। 
 उपटन उत्तम रामसेवक लेड हरि अग सकल मलो री ॥२७६॥ 


राग रोड 
हरि लीला कर निज भक्तन लोभाय के! 
इत उत सुख धरु उर ललचाय फे ॥द२्‌॥ 
एक दिन धन जाई स्नु शिद्युसग लाद 
धरि गयो माम सन मनहु सुलाय ढे 


{ १८ ) 


निज निज भात साद उद्रन पुर्‌ षाद 

हरि माया कर ब्र क्षुधा उपधाय के ॥ 
दित द्विज द्विजनासी क्षुधा हरि कर प्यारी 

शिष्यस्य हरि दिग रह युरुकायके। 
शुषा त्राण करु नाथ कट वहु जोरि हाथ 

सदि नहि जात पुनि कट सिर नाय के॥ 
द्विज श्रमिद्ोन कम दया उर पुर्‌ धरु 

भात मागि स्याव साव सकल श्रयाय क । 
गाई लेद दरि आई क्षुधा पिड सव पाद 

ज बलदेव नाम मम जत गाय फे ॥ 
बालयन्ञशाला जाइ जोच्यो रि नाम गाइ 

द्विज पद्‌ माय नाद्‌ कषुषा स्व वताय के! 
द्विज सव मुसुकाइ रि कर्द निच गाद 

भोग नाहीं इष्ट लाई देवन गवाय ॐ ॥ 
याटं द्विज युस खनि जेचा भग घर रुनि 

कृष्ण सन कडु पुनि शिल सव धाव के । 
छरष्ा तोख कीन्ह रामसेवक की बोध दीन्ह 

पुनि द्विज नारी दिग रिश्च पलदाय फे ॥२७५॥ 

हरि द्विजे नारिन को भक्त ख तरिचारि के । 
५ भात दित पुनि शिशु पठयेउ दुलारि के ॥ठेक।॥ 

द्विज श्रभिमानी ज्ञानी मोदि नहिं पिचानी 

नारी सु संयानी भाव देहि तोदि वारि के! 
याल सबं जाड गाई नारी पद माथ लाइ 

सुनि रि हाल उट नारी सुख सारि के ॥ 
यजन सुधार धरि भाग्य निज ्युसारी 
॥ एटच्ए दिग शाद्‌ मेम उर बरधारिफे। 


१ 
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श्रम चरित सुनि रषी मन उर शुनी" 
अई सय मग्र श्याम रूप सुनि हारि फे ॥ , 
हरि ज्ञान भक्तिदीन्ह नियन को घोध छीन्द्‌ 
रिगु मिल्तिमात खाददिदा करिनार्फि। ' 
सारि की हान सुनि दि सन नि शनि 
फरत गललानि ज्ञान मान भुवि डारिषे॥- 
भिक धिक पूजा दान धिक्‌ ममक्ञान ध्यान र 
यज्न त्रत धिक रि ज्ञा षर टरिफे। 
नारी मम रुरू क्षानी दरि द्‌ पदटिचानी प 
बुद्धि सखव खयानी सुर सरि सम वारिफे।॥ - 
पाक कर्‌ मोहि नारी हरि भक्ति इर थारौ ~ 
मोहि सम धन्य नर्द रहु रष जारि फे । 
श्ण जख श्माई रामसेवक शिद्युन गाद † 
द्विज द्विजनारि लहु सरन सुरारि फे ॥२५८॥। | 


रागश्री 

कठ संवत पुरजनं सारौ 1 

जदि सुखिय र्द जर नारी ।2क।॥ 

नद गोप जहा वैद सभासद्‌ तदं चलि गयो अुरारी । 

हयुमत कर वरदान सुभिरि उर इनदर गयं जेदि हारी ॥ ' , 

नद प्रभ कीन्दं चज्ञत इवे फिमि मिलि मन विचारी] 

क पुत्र सन लौकिक वैदिक सुनि पितु युस उरधारी।॥। ~ 

फं सनव धुनि करव वात से मानव वचन दुलारी 1 

न्द्‌ देउ खुद इन्द्र जग वर बु श्रुति कदत पुकारी ॥ , 

इन्र पत दीय करत बृष्टि जल जेदि जन सकल सुखारी) , ~ 

दृण वि यकृत अनन उपजतबटु रस पावस ऋदु ारी॥ 1 
न 


४ 





{ श्छ 


ईन्द्र अनद्‌ करत वसुधा तल चिनु मस भुवि जास 

भरति सवत मस लेड इन्द्र निज रामसेवक सुख धारी ॥२५९॥ 

सुनि पितु सुख फी वर बानी ! 

हरि लसि इन्द्रं शभिमानी । टेक 
रेड नद्‌ सन सुनहु तात श्चव तवे बर बुद्धि सयानी । 
श्न्द्ररककापाु प्रजा भुवि निज हित करत गलानी॥ 
शर सकल जीव रचा करु अग्र सुसदानौ । 
शेधरदेतु करह मस पावन हित च्ापन पहिषानी । 
रज सत तम गुण धारि सृष्टि करु उद्भव पिति करि हानी 1 
रेत सदार अल वेद कहते भ्रुव रवि ररिम गवि पानी ॥ 
गोवरघन पूजन भख दिग गो गो ब्राहमण परथानी 1 
भोजन पायस देह सुदक्षिणा मेवा घट हितत जागी 

के धेनु लद युप करु सोई वन परवत सुख खानी । 
गिर्‌ परदिण करु गोप मिलि रामसेवक वन तानी ।२८५॥ 
सनि कृष्ण वचन्‌ सुख पाई । 
भद्‌ गोप ससुदाई ॥ देक =, , ˆ 
मदिमा ष्ण की जानि सकल जन भीवर्दुन दिग ई} 
नाचतत गावत वाद्य वजावत उतसव करु अधिकाई॥ 
न्द्रजाग दित र्दी सप्रदा सोई सक्टन धरि त्याई। 
यत्च कीन्ह वहु मिपि गोरम रस धट पकवान पराई ॥ 
ध्यमित त्रिप्र भोजन करि दक्तिणा लीन्दैे श्मासिख गाई ॥ 
येयु पूभि वन्‌. पूजि गोवद्धंन पर्‌ दद्धिण वरु थाई) 
गिरिर क सैमेय रमित धर हरि तन धरि सोद साई । 
दैसगव्व दरि सकल गोप कर निज तन गिर अ्रगटाई 1 
यानद्धन ।परसन्य जानि सय हरि पद्‌ प्रेम बाई 
लेड असाद सकल ग्रह गो निज समनेव भिर नाई २८१ 


{{ ८५ 2) 


सनि श्र क्रीध कठ भारी) । , "2 
ह्रं मम मख अज जन कारी । टिका + 

कृष्ण कहै मम भाग दरेड मत, युत करट प्रवल विचारी 
नेद फो गवे श्रधिक सुत लदि सुनि दन्द मोदिं विसारी ॥ , 
भलुप थचन मानि सुर तु सवे गोप, अह्त अधकारी 1 ~ 
सम श्वपमान फीन्द्‌ सोद फल शव देत वेगि.नज खारी ॥ - 
स्थाक्िमि तध छर्दिं कृष्ण श्रव देष चुम नर नारी । 7 
शृषटि प्रलय सम करत थल शुत देव्यव कृष्णं गोदारी ।! - 
भमुता ष्णं की देखम श्व टम जाफी षचन श्रलुसारी । ` 

धम कष्ण नर रूप करहि किमि एषि विधि दियोबहुगारी। } , 
हरि माया बस इन्दर क्त शस को हरि चितित दारी । । 
ईन्द्र प्रास नहिं रामसेवक लहु जो गहु सरन सुरारी प२८२॥ 


1 #॥८ 


‡ ~ 
4 





राग मल्ला 
भज भुन बरत इन्द्र सिमाई । र ९ 
रि माया घल पाईं ॥देक॥ } 
मदा प्रलय ओद करत मेध धर सर्वक श्रुवि गाई। ; ~+ 
मनन सदित्त करि कोप इन्द्र तेहि निज दिग लन्द्‌ घोलाई॥> ,},- ^; 
जाहु सपदि गन ले गोकल -मर्दै धन मर्ह श्राड वदै! "~ ~ 
सवत्नक जूथप कोपित करि बज भुवि नदर पाई! ? -, 
श्चपुना रेरावत्त सवत करु वद्‌ लाइव जन अहै 
छप्पन कोटि मेव श्वति ` ्रातुर जज उपर श्रायो पारे ॥, ९ 
गर्जेत तैत बरृष्टि करत _ अति व्रज उपर नियर । -+, ~ 
सुषि सकि इत उत पवन मँ कोरत जल चहँ चलत अधाई॥ 
हस्ती ठ सम धार गिरत मुवि, ्ुखं लहु जन सयुदाईे । „ - 


कृ सरन महु समसेवरक जनह सुवि नीर सुखाई ॥२८३॥ ; 
न 


॥ 


॥. 


{ १८६ )' 


चरपत मेघ प्रलय सम वारी । (श सि! 
जज जन सकल दुखारी 1! -;; ^~ ! 
देराबत पर” इनदर , विराजत, , वार्‌ “वार ललकारी। ` 
डेह वहाय गोकुल एक छन म जू सरिस अल पारी ॥ 
इन्द्र वचनं सुनि धिक कोप्करि उल हउल जल डारै ¡ " 
छप्पन कोटि मेघ अति गस्जत चरपा कीन्ह -अपिधारी ॥ 
शिश व्रज 'जीव ेलु अति फपित मिकल श्चधिक नर नारी। ,, 
अहि त्रादि एक सरन एष्ण तब इन्दर कोप कर भारी ॥ 
आरत सरनागत. हरि लल जन-निज श्रपराध बिचारी। ¦ 
मदित लन्द्‌ उ्पाटि छत्र इव कर नख निरवर धारी ॥ 
गोकल जन कियो चोद ! तदि हरि जल परवत र जारी । 
इन्र गेषं दर रामसेयक, हरि" जल भय व्र अन टारी ॥२८४॥ 


५ 





राग धनाश्री 

हरि चरित निगम निस्तारी । 1 . 2 
पथो जन जन सकल सुखारी ॥२क॥ ^ 
छप्पन कोटि मेध ^ चरपत- जल -इन्द्र आस गहि भारी।. 
स्रनागत। लसि नारि सरल नर निज पराथ परिचारी ॥ 
जोजन साटि हजार गोबरथन भिलु ` प्रयासं उषपारी । 
छने समान रायु निज सिर हरि कनगुरिया नख धारी ॥1 
सम रात्रिदिनि धारि सीस हरि योह रु नर नारी 1 
चद खोप {नर्हि. परल ~ एक व्रज इन्द्र कोप श्रयिकारी ॥ 
यद्वानल सम, कीन्द् श्द्रि हरि परत युद सोह जारी । 

निं भन चपर पनं कोड्‌ दुद्र ,ग्ं हरि हासो ॥ 
छन पष वृष्टि छरति करि करि शिथिल मयो घन मारी। 
ममुता.किनि घर्‌ राममेवप्र कटु पालत सरन -सुतरी ॥र८शर 


( १८७ \) 


हरि सद्मा किमि कह गाई 1 ~ 2 
कपि मानस उर न समाई ॥टेक।। 

श्रति उन्नत परवत सिर धर हरि अन हित प्रस शदुलाई ! 
धप्पन। कोटि मेव जल धरयत चुद्‌ न मुवि नियराई ! 
श्यद्रि उपर जल जारि जेग बल प्रज जन सकल वचार । 
मेष सकलं तन शिथिल सुरति गति जनु सव प्राण गवाई ।} 
इन्दर रित हरि रूप भिलोकत देखत वर ग्रमुताई । 
जानि ङृष्ण श्रयतार विनय निज उर वहू इन्द्र लजाई 1 
सख सन्मुख नहिं ्ोत श्रोट होय निरत रूप रघा । 
सरनागत् वत्सल हरि पद लसि इन्द्र॒ धाइ सिर नाई ॥ 
त्राहि आहि सरनागत लसि प्रु मो पर होहु सदा । 
जथा तथा गिरवर सुवि करि हरि रामसेवक सुख छादे ॥२८६॥ 





। , राग कल्यान गति ध्रुपद्‌ 
नमामि ते पन विमु भसु समस्त लायक ,‡ , > 
शरखड मड परित श भक्ति ज्ञान दायक ॥टेक॥ 
निरामय ‹ निरजन समस्त दोप गजन ; "~ 
¡1 । निरीह निर्विकस्पक ख धाम जायक । 
श्चज श्रसड निरं धृत सरूप सर्शुण ~ 
¡1 ~ छत सुकम पावने अमाय मायक॥ 
जगन्मय जनान 1 -जगत्सरूप धारन , 
1, कारण समस्त लोक ,-माप भायक । 
जगद्धिताप निल समल्त विश्व सलं; , , ११ 
॥, भ्रमु विमु श्चनामय सपाय बायक ॥ 
अनत 'विषह्धृत न लोक सम्रह्‌ कृतः 
1 ~" गले ब्रह्म ~ शाश्वत ॒सुचाह्‌ चायक्‌ ! 


( १८८ 2 


जगत्पत्ति जगति सनातन । जदूगतिं ' 
जगत्सु काय ।पारण जगर्सुं ध्यायक ॥ 
श्यादिं मध्य श्त हीन त्ष णक पृणे पीन ' 
स्व पर्त पालन छत दलो ' श्नायक । 
उद्धव स्थितिं लय, एत खुमूत सचय , 
, ओगीश जोगि 'यलम त्रिलोक नायक ॥ 
सख श्यज शिव वियु सुसरेयत्व रविभ्रयु 
निशीरा रुण यत्त टड घाव घायक। 
नमति रामसेवक , हरिं हर सुदेषक 
सुरेश ईश शष्ण पालि, शालि पायक ॥२८५ 
नौमि वरदा एक शृष्ण जगत श्रायन । , 
श्नेक निग्रह्‌ धृत छत समुद्र सायन ।टेक॥ । 
नमति ते पदाबुज-भवादि देवज श्चज 
सेवति शक्ति सवं त्य परिशोच शोचे मोचन । 
स्तम स्यमेपराध त श्भाव ;भावना कृत / ॥ 
। "सुरेश मानज धृत विलोकि कज लोचन ॥ 
श्रं देवे सकल राज गवं कीन्ह साज साहु ^ 
, दृष्टि करु कठोर सोर य्न, भावन । 
सुरेन्द्र भावन हत पवित्र पावन छृतं 
¬ शछज्ञतां बिभजि ,कौन्ह्‌ , गमे दावन ॥ 
€ 
गवे नम्र कीन्ह नाय वचन कदत जोरि हाथ , 
¦ शीष दीन्द कीन्ह विसद्‌ उचित पाक्न। 
श्षान मक्ति दान देह दास बोलि सुनसलेहु 
यार कार समत चरन, मन वसावन ॥ 
इन्द्र तोप श्ण कन्द शान मकि श्रभय दन्द, 
› बयं यक्ष भगि दौन्ह कारि शासमन। 


( १८९ ›) 


स्तुति प्र साम कारि कृण रूप उरसि धारि 

इन्द्र मवन जाय वटु, पर- ध्रास्नं।ः 
द्रि छृष्ए सीस लीन्द गोप गोकुले चान कीन्द 

पाक श्ररिहिं शीप दीन्ह शु `घालन। 
चरित विसद्‌ श्रतति उदार रामसेयक सुख चमार - 


हयुमत केर बचन कृष्ण कन्द पालन ॥ २८ 


राग केदारा 
अज जन भ्रान कर हरि धाग्र 1 + 
श्द्रिवर सिर लाय †िक। 
गोप गोपी धेनु शिष्य ब्रज जीव सकल्‌ यचाय। 
जारि कौरयौ पाल करि जल इन्द्रं गवै वाय ॥ 
सप्र रात्रि दिनि बृष्टि कर धन वुद नदिं शुनि श्राय) 
मुर शिच नहि करत कोड भस जुषा शद्ध नहि माय ॥ 
होत निस्मय देि तव रिष सद कहु कंस पाय | 
पूतनादि वध कन्द घुर रिपुं नाग ल्याव पुर जाय ॥ 
जोजन षष्टी सहस्र परयत लीन्ह॒ वेगि उटाव॥। 
राखि कर मख पहर छप्पन छत्र शव द्रसाय ॥ 
धार्‌ सोद थल घ्राण करि जन सुगम उर हराय । 


(# 


कमं नदि रिच ' रामसेचक्र देव मोहिं जनाय ॥२८९॥ 


रि जस गोप कट समुदाय । ) 
नद्‌ र द्रपाय ।देक।। 
कष्टेड तुम सच कमं मम "युत सुनहु जन्म श्चधाय । , 


> ॥ 


गगोचाये यदुवश कलै कर पूल्य मम्‌ गृह शमाय {{ , 


लेह सुत पद भेक द्विज वर नाम धरु दौड भाय । 
नाम हलधर कट सकर खन रामल सुर गाय ॥ 


"( १९० })} 


छृष्ण नाम श्ननतं कहु द्धिज अपर, हेतु घुमाय 1 
प्रलिहि एह चयलोक्य तने सुत करिहिं देव सहाय ॥ 
टारि देइहि दु्म॑एद सब्र श्चाइ ज जो जाय 
राज करु विनु तिलक सुचि एह गोपन कर छख चय ॥ 
जन्म लीन्ह वसुदेव गृह एह कव" सुह नद, राय । 
गयो, गृह द्विज रामसेवक छृष्ण भाव वताय ॥९९०] 


राग घनाश्री 

हरि लीन्द गोपरथन धारी) , ^ 

सुख लहु उर पुर नर नारी ।टेका।; , ` 
सकल अलौकिक कमं कृष्ण लसि गोप केदेऽ सुबिचारी । 
कहु नद,युत जन्म कमं चरस को सुर नर श्रठहारी 1 
गगोचा्ं कौ कंदकी नद कहु सुनि सुख लह जन मारी । 
छण को नरम जानि ध्रुव जन सव स्ठुति बर शसुारी ॥ - 
नद चरन सव प्रु धारि सिर भाग्य प्रिभूति सर्वरी । 
कार्मिक इ ष्कादशी चत करि द्वादशी लधु नत भारी ॥ ' 
फल हित सरि स्लमि करनं चद रत्रिं लेड नदिं कारी) 
वर्ण दृव हरिः लीन्द नद करे शब्दे सनत सरि वारी 1 
छरष्ण हाल सुनि गयेखःवरण युर पितु हिव घरण दुलायै 1, 
नद राई गृह सससेवक कह यिधि सन चरित सुणरी ॥२५१॥ 
देखि वरुण पुरी गृ श्राई 1 ५५ 4 
रि सुजस नदं वहु गाई ।देक।॥। , स 
नूतन जन्म पादपति यद्युमति वहु -विधि रर खद! 
गोप मोपी- यन सुनि "सय रावो कुशल पु हग्यादं॥ 
रुकाकी म गयेड ,सरित तट शलीचादिक करि माई 
धोती भारि धि यदुना तट तिथि द्वादशी नियराईे 1 


¢ १९१ } 


रात्नि रदी यमुना जल मँजत धरुण दुत धर 1 धा} 
चरु लोक मोदिं लेड' गयो जव सुनहु कृष्ण 'भसुताई ॥ 
मो स्ोजन शित गयेऽ बरुण पुर टेखि कर्ण एुमकोई । 
श्रहो भाग्य निन्न मानि धारि कर सिंह्यसम चैट ॥ 
पाव धोद जल गृहै सिर सीचेउ यधि भोजनं क्प्वाई।* 
धुमा कराइ कूर दृत कटि येगि सो मोदि उड ॥ 
श्शवादिक सन मिमव देग्वायेड कृष्ण परसि घुस भाई । 
नेद्‌ बचने सुनि सकल गोप गन नद्‌ चरन सिर माई ॥ 
धन्य नद्‌ तव सुत त्रिभुवन पति वैकुठ सखमगहै। 
वैषुढ , पवि दरस परस कस हम सव नयन पधार ॥ 
वैडडं दरसन हित युर जने छर धुर बहु ललधाईं 
द्य चक्षु दद हरि गोपन केह रामसेवक द्रसाई ।२९२॥ 
॥ 7 # 
, +~ रागं रेडी ५ 
हरि करु चरित गौषिन सुख चाय के । - ^~ २८, 
सुनि भव, तर्‌ कलिं जने सोई गाय के ॥रेक॥ 
गोपबाल सन कटी सान हित बन ठी „7५ 
1 < ),दन लेन चदु दधि शि्युन ` लिषाय के । 
मीपिन कौं वाट रोकिशिघयुन सो कर-टोकि 77 २८ 
{}जान नहिं , पदै . द्धि लेमे ख सिमराय ऊे॥ 
शिघ्युन को लेह लेड सिख शसं देइ दे ५" 
1 इरि धाटवाट चै सो पय श्राय फे! 
गोपी गन चलति प्राड्‌ दधिय बेचन गाई गः 
1) 5 ` शष गन घेरि लीन्द चौर इन पाय कै ॥ 
गोपीगन डर पाड उग पेरु मोदिं च्ाद्‌,, \, 
। › पे.िशु हरि भास गाईरहु द्रवाय फे ! 





न 


( ९२ )! 


इरि सख निकट श्राह गोपौ देसि युघका- 
कन मारु सरली जाये $ ॥ 
कवरी न द्धि दान दन्द नहिं सुलु फान 
किमि करं हरि, सयुकाय फे। 
येने ख जात ददी श्प नष्ट कोह कहौ - 
दम ठग इद बाट रोकु मचलाय फे ॥ 
देव नहि दधि दान कोटि फरु तान मान 
त लरिकाई मनुसाह फे" गवाय 1 
सषने कडोर॒रामतेवक कहत चोर ।, 
गोपीगने लहु सुख हरि दिग पाय के ॥०९३॥ 
श्रि दधि दान माणु गोपी करधारिके। ५ 
मोपीगन फर वाद्‌ हरि परचारि फे ॥देक।॥ 
वख सय द्योरि सै 
शरि दधि दान मागु गहि पर नारिके। 
षि दान दये मोहिं जाने नहि दैव करोहि - 
कष्ण कट जनु निज सुरति विसारि ॐ ॥ 
ोपीगन युलकाड्‌ जनु उर रिसि श्चाई्‌ 
छ्य मि कटु कल लाज युव डारि के। 
कोह भवे निशटाइ यञ्चमति दिम जाह, र 
इरि कृत गाई उरप्ेम रस गारि के॥ 
यश्चमति सुनि पाइ उर धुर रिति धाह, , , 
प शठ मिलि कटु सन वात सु सवारि के। 
षस् घु दस धाल सुम सम जुवा माल , !, 
किमि द्धि दान माशु सकलःउधारि ॐ ॥ 
भर्ते श्नोर कटु दोष नदिं लेश लह 
शरान धाम तनि फटि वु रिततिमारि क । 


(६१९३ ) 


श्मोरहन लेत नहि शीष युतण्देत नहि , ‡^ 
प्रजा पाट भाव केदि कहव पुकारि फ ॥ 


॥1 


कृष्ण गृह भाद राद यज्युमति सुख पाद्‌ क 
भोजन कराड निज उरसि दुलारि के । 
गोपी सुख रामसेवक निगम गाद - * 


। गृह गई सव हरि बदम निहारि ॐ ॥२९४॥ 


+ ~ । 


रागिनी सोरदी तस्या दास्या तस्या 
किंकरी ठीभरो टपा लचारी अति प्राकूत कह्रवा 


देही न कौधा ददी कर दन । 5 

इत,उव किमि ह तोरत ताने । टका 

बसत भयो वहु काल नद्‌ पुर, -२ 
। श्रचगरी श्र सुनो न कान॑। 

बह प्रकडि इत उत कमोर्त.-+ ^» 
! ¬ -टारि वसन भग श्रग लपटान्‌ ॥ 





चमकावते ललचावव धावत ।- 7 
। , ~ नद्‌ सुवन तुम कवने सयान । 
श्रटपट वचन कहि जनि सदन - “~, ~ न 


11. |, -¬ 2 जनि भार चितवनि रस बान ॥ 
रि लेव शुरली सुख मलित 
चर्दीन कोह उर वर गति मान। 
किमि घेरत द्धि दितंघन वसि तिय 
नयनन , सकि सकि मारत - सान ॥ “ 
भोपरीगन रस यस वहु बोलत ¦~ ¡^~ ~ 
1, १, ,“1\ इरिकर गिं गहि रह चलाने! 
२५ 


( श्र })) 
भेम चिवस सुस रामसेवक +ल , । 


एषि बिधि हरि शुन करत चलान ॥२९५॥ 


कष्ठ न द्धि तोदं दैौदेखाय । म 
मच॑लंदौ तौ जा बलाय टेक, ` 
मागत द्धि फर दान राइ वन, । 
। , अव कष गहै तव धर ङ्कराय । 
माहु घर धर गल मोरी धरि वन 
४ किमि रहु दधि हित , ललच्वाय ॥ 
खोट कमं छरति खोट करत निति । 
५ ` कदि दौ तव चैह 'लजाय । 
दधि चोरी ग गृह फिरि फिरि छेरु" , ' 
जन देखत रहु कोमे पाय ॥ 
गृह कोने सजत कोड पावत „ 1 
117 देखत गृह चुं वहु धाय। 
भार्‌ धरत कोड चार चोरकहि , ` 
॥ † ~ लपटि कपटि पुनि चल निकुटय ॥ 
श्ओरहनयडुमति सन कोड वरिधिक्हु , ` 
19" ' तुम श्रसं ठंग कटू" भू वनाय 1 
अदपट रामसेवक गोपी कह 1; "+. 


17 7 रूप निरति हरि. ऽर पुलकाय ॥२९६॥ 


1. ॥ 1 
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राग सोरठी -,- } 3, 
कैसे श्रलो ाट रि मानै दधि दानासै।- 
कही न दान दीन्द नदिं कोद दान ल्द 7. ' 


17 'कमदीं दधि दान सुलु निज काना री ॥2९॥ 


१( १९५ \) 


गोपवाल सग स्याइ पय भग करं धाह } 
खग इव धेरि लेत दैत नर्ि जाना री। 
कर गदि लेपटाइ द्धि दान माशु धार) + 
गारी दैत लाज तजि लगु उर बाना सी ॥ 
कर धरि कको भोदि मरेरि चेरे, ,- 
# धसन उतारि शग रहु लपटाना री! 
धार बार सुसुकाइ दधि कर दान गाद ˆ,, 
सकि रकि तान तोर करु रस गानः री ॥ 
हसि दसि कर धरु दान हित सोर कर 
गोपी बहु रूप हरि एक शआरुफार्ना री । 
रूप घर घनश्याम शोभा शत कोटि काम 
चितवनि योल लगु विशिप समाना री॥)} 
सुनि सुनि द्रस्ानी प्रेम बस पुलकानी , ; 
हरि को मिलन शित कर उर ध्याना री । 
दपि दनि गाह रामसेवकं प्रेम पाद्‌. ,, 

॥ गोपी गन भक्ति द लह शुर ज्ञाना री ॥२९५॥ 
सकत केधैया री सुमै पानी कोई । „० 
हरिर खोटो फाम नही सखो गई । रेक॥ 

द्धि दान मागि मागि गाली देत वन बागी ¬= 
९ ल कानि लोक लाज दीन्ह सन सोई । 
कर गरि छरुगात धार वार - सुसुकात „+ 

1 । परेम प्रिच निजदित देत अलु बोई॥ 
श्मग कर प्रसत जनु सुख बरमन ,, 

41, ˆ स्रिनिर लेह जिमि गज षञ्यु धोई। 
श्रोरहन बहु! देत यञ्चमतति नहि लैत 

६ सुत्त कौ भ्मोर कहत दोय सोरई॥ 


द्‌ 


( १९& }) 


अरस नदं सुनु कोड व्याज रायै वीर सोह. 
मादु पिता देप श्रजा वल एतनीई। 
णप नदिं देत चास मातु पितु सुत श्चास 
श्रस दुसे सखी कि घन कटु रोई ॥ 
करत विनोद्‌ मोद हरि श्रियलागु मोद ‡ 
वचन कठोर जनु -रिषु वर जई। 
गोपौ गन कष्ण रामसेवक सो एक धिष्ण , 
मेम छवि राग, रस रग सव मोई 1२९८ 


राभिनी सोरटी तस्या दास्या गति कजरी 
न देहि दधि दन कोष छोड डगरी । 
किमि रमरा निति करु गरी ॥२ेव॥ , 
मोँगत दही यो दान- करि उर रभिमान 
देव निं दधि नदि भि द्गरी। 
जौ स्वया निति मग रोकि करहरि , 
८ ” किरि जाड घर मोदि लसि रगरी॥ 
कस गहु जाई धरवाद दृड दैव रव तनि # 
"निज गृह नट जू फी नापरी। 
वाट परु घाट वन रोक द्धि दान मोशु 
1 देखि पर ठग पथ छोर पगरी॥ 
कर गहि लपटाना- हरि सुनि सुसुकाना ` -- 
1 । नयन ररि ` नदिं वञु मगरी) 
हरि श्वस लीला कीन्ह दयि ठरकाइ दन्द 
1 मटुकि पटकरि इत उत वगरी॥ 
द्पि दान व्याज हरि कृरु गोपी गन काज ˆ 
4 खुखः टल चन व्रज नारी सजरी। 


( १९७ \} 


दधि कर कीच रामसेवक सुभ्रग लाद ˆ = 
मुमि सुमि हरि मिलि सेनु रुजयी ॥२९९॥॥ 
द्यि दान चिनु जाम नरह देहो पथरी! ) , , 
{हरि पथ शेकरि कर गहि अथरी 1 टेक 
जाने न देव नदि जाव कविं )गृह 
) सैन कण्व वन कुस ,सथसी। 
घन फल साद जो सोहाइ उर मन भाई 
, शरदि सुखदाइ वन की कथरी॥, । 
गोपीगन युसुकाई उरपुर हर्खाई 
ठ्य बट पार कहि कह शठ री।' 
। पथिक बोलाद को लोमाई 'दरसादतमन । + 
कपट निधान चन छोर गठरी ++ 
द्धि दान देव नहीं चम नहिं उषु कहीं ॥ 
+ तजि परिवार सुर वर मठ सी। 
' नष दभि दान देर कद मूल नदिं लेय ५ 
, + बार बार, कहु हरि धड़ हठरी॥ ¦} 
+ हरि युसुकाई दधि युख शग लात्रिय , 
“~ कजरी सेलत बन बन यगरी। ¦; 
परेम अधिकार रामसेवक सुखद सार, , 





१८ केलि हरि वाल करि वसु नगरी,॥३००॥ 
राग केदारा 
किमि कट्‌ मम की गवि गाय। § 


छप पद कर प्रेम गोपी श्मोगन गृह न सोय }\३क॥ 
क्लिस्त घट उन्भत्त दव भुवि लोक लाज गवाय! 
कष्ण कृष्ण कदि रटत वित्त व्याहत, धेय महु थाय ॥ 


( १९ }) 


ण्क एकन चितद रु थि लोचन पलक नलाय) 
मरम स्स धम पूर गोपौ माय न पर न जनाय॥ 
होय बौरी करत इत उत सत॒ रोदेवत अथाय। 
मनहु फणि व्रि सेस व्याङ्ल भक्ति रस श्रधिकाय ॥ 
छृष्ण श्रस घर प्रेम लसि उर तुरि दिग प्गदव। 
कृप फर दरि नारि गोकुल रूप यर दृरसाय ॥ 
भाग्य गोपिन कौ क्त क्रि बुद्धि, रु सरूुचाय। 
ध्यान करु उर रामसेवफ भक्ति रहु ˆठन॒धाय ॥२०॥ 
श्रुति बुध कषत प्रम प्रधान 1 

लद्टव जेषि रार ज्ञानटेकी। 

परेम फरि हरि रूप धरि उर करत सदि सण 
गोपीगन जल करतत क्रीड़ा 'श्नायेः तद भगवान ॥ 
दरस करि शरस परस गोपी दीन्द तम मन दान। 
भक्ति लि वैराग्य तित्तण ज्ञान लहु पदिवान॥ 
मागं मिलन की प्रीति किमि कहु जोति निं बिलगान 1 
मिलन वर समेत कवि कटु भद व्रह्म समान॥ 
गभ॑ व्याज हरि पिरह वरनत एकं तन मन प्रान। 
मिलि परसपर कीन्ह जस श्रलुराग कहत सुजान ॥ 
नारि नर सुनि दोय पुलकित उरसि रु न मलान । 
धरसित ।निजञ शव रामसेवक श्ण , करु अरं त्रान ॥ 


» राग रोडी 
राधाको गार कपि कहु किमि गायके । 
केत सुनत जड अघ भागु धाय के ।टेक॥ 
: भूषन चसन साजि नयन कजल माजि 
7 श्चस्ण परग माल ेस सवरायके। 


३०२॥ 


( २९९ )} 


सिर वदी टारि टारि सम करु सुख वारी र 
मुकुर स्व कर धारी जगतत सुलाय ङे ॥ 
निज अतिभिव दैखि श्मपर सु नारी लेखि 
यचरजं लहि उर श्त लोभाय फे 
महिं सम कोड नारि लोक त्रय हरि प्यारी 
रदी फेि प्राम चस रूप र पाय फे॥ 
थोलत नदिं बोलाये नयन सु कलेकाये 
प्रतिर्भिव किमि वोलु त्ाफत कठाय फे । 
द्र्स परस करु हरि एह कर धरु 
ताते मानि भई नही बो दिग भाय फे} 
सवति विचारि राधासेद कर लसि वाधा ~? प 
हरि रूप उर बारी रहं पुलकाय फै। 
हरि प्रेम पहिचानी भक्ति रस कषान दानी - , 
एधा सिर कर घारीवेगि दिग जाय फे} 
राधा सुलि गई दूरि खर सुग्य लह भूरि 
फष्ण सग॒ करु फेलि दये साय फ । 
रूप मो समाई रामसेवक कयिन गाई = 
राधा कृष्ण एक नाम दुई भ्रगराय फे । ३०२॥ 
लयनाऽलुराय कमि कट सुख षारि फे । 
परेम फधिकार श्रूति कट व्रज नारि फे ।(ेकः॥ 
व्रज नारी सुख सारी ष्टरि रूप उर यारी 


" ण्कं टक रहु रि वदन निहारिफे। 
पलक नयन टारि र षडु फो इधारि 


लटि अंजियारी श्त उत सुख सारि फ ॥ 
चारिक निरसि घन युदित मथुरा 


* तिसि गोफौगन रूप लसत गुरि फ} - 
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एक टक ध्यान करु हरि खूप उर धर ।. › 
नयन अधात नहि पिवत उथारि के ॥ 
जगरसरग त्यागी हरि स्सरगरागी, 7, 
एक टक इत उत देसु भव टारि ¶़े। 
जतत नारी रूप बारी एक टक चछ चारी 
1 त्त कृष्ण श्ागे गढ सूप यर धारि फे ॥ 
नयन अनद्‌ दे गोपीगन सग लेह 
। . कडा कर सरि चट सकल दुलारि के । 
सुख कर वशीव सरि रमणीयं तट _ 
, फेलि कर हरि गोपी परम स विचारि के ॥ 
सम नयनाऽलुराग नहिं कोड जप जाग ˆ 
,, ष्ण गोपी दीन्द गति फल ्रधिकारि के। 
छगम सुगम कीन्द कृष्ण मक्ति क्षान दीन्द 
„ निद्र भ्ये रामसेवक की, पारि के} शध 
। 1 


1 , राग धनाश्री 

नरज नारो सकल हरा! ˆ । 
कर सुरली कौ श्रधिक बडाई रेका! ८/४ 
धनि यन धनि भुवि धनि तरुवर धनि सरि निरड सोदाद 
यैणु जाति कट्‌ धन्य कदत बुध निकट पचक वहुताई ॥ 
एक घीज मद निभ्रित जोड वहु कीचक यी श्धिकाई) 
सोड फीचफ संन एकः धन्य वर जदि सुरली दस्साई॥ 
ताद सन श्मपि धन्य पर्य जत हरि कर मो जोई श्राद। 
वेय धन्य शत कोटि वाहु सन जोद्‌, हरि निज शु लाई ॥ 
पियत प्रधर्‌ रस भाग्य कटौ किमि राति दिवस सुप छाई 
धति भदा जेन्द दन्द अभिक चुख येषु बम उपजाई॥ 


( २०१ ) 


जोह यसी, पुनि सनतं लोकं प्रय मोदत लोग लोगाई। 
यसी कौ भाग्य कषत श्वति गोपी रामसेरक सुख पाई ।३०५॥ 
यनि धमी शब्द्‌ सुरते । * > 
दिह लोक शोक भ्रम हारी }टेक। “ ' 
श्ञान भक्ति रेख पूर बर्ह" यल युनि गन सुनत सुखि 1 
हैव पिवर लि भाग श्वनदित श्रसुरन उर डर भारी ॥ 
रप्र लहु सुर चिु व्याधा जग स्थावरसुख सारी! 
रमि शशि नयत मदा सुख लदि उर शिथिल भयो जिव कारी।! 
सरित सिधु महैः धाद चलत जल सोपि धहत नहिं यारो" 
कीर पिवते नर्हिं यत्स धेनु गति गल शण रहु सव धाय ॥ 
श्रमित शब्द धसी मर्ह निकसत सुखप्रद सव नर नासी । 
जङ्‌ फहु फरत सचेत चेतन फष्ट जड़ करि शिथिल सवारी 
काम्‌ सुपद्‌ प्रद्‌ शब्द लागु उर गोपिन एह श्रति प्यारी 
रामसेर्वक शरस सुनत शयन बर गहु कट चरणे सुरारी (३०६६ 
सजित तन मेष श्याम लजित लसि कोटि कार्मा ˆ 
1" \* अदधूत शतत इन्दुः कोटि तेज धर तमारी। 
भूषन बर वसन बारि तडित नसत गन वुलारि ” * 
¡ मोर शत चकोर कंज नदि जनु सवारी ॥३क्‌॥ 
सप्त सूर तीनि प्राम युरद्ल एक ईश ललाम ।- 1“ 
| गावत मुरली घुधारि मोदत मिवे कारी । 
मुरली रख रब गमीर सुनते ध्यान तजत घौर „15 
{ „~ षीवत्त रम रग राग जगत सुरति दायी ॥ 
सुरलौ र सुनत कान लेदत सकल मक्ति षान्‌ ! 2, 
1 ~ देव पितर दनुज नाग } मोहेऽः नर नास { 
खग मृग जलचर ्रपार कौट न्धंग बन पहार । 
सुस्ली स्वसुनत्त शिथिल अचर चरमसुखारी ॥ 
२६ 


( २०२ ) 


रवि श्रि धुनि सनत कान उट गन जुत शिथिल ञान, , 
{› र्थ समृ. चलत, नाहि ! वाहनः सुख, भारी। 
धा सिंधु चलत नीर सरिगन जल छन न थीर 
सरली र सुनत शिथिल वहत नादिं वारी ॥ 
वदटुत्र तजु त्तीर पान शब्द (सनत सुरलि कान ~ˆ 1! 
+} ",7 निगलत् नदिं घास धेतु देह सुधि रिसारी।, 
नटयत रि रूप वारि {यशी घुनि रस सुडारि 
। , मोदेड त्र नारि धिक लीन्द्‌ दिग पुकारी ॥ 
ज़्‌ च्ेतन्य कृष्ण कीन्ह चेतन जडः ज्ञान दन्द - , 
५7 मोदे धरयलोक जीव सुरलि श्र धारी । , 
सरली धुनि खुमग कारि दीन्द भक्तिरस विचारि ^ 
11] -रामसेवक ज्ञान भक्ति मारु तोहि सुरारी ॥३०५॥ 
राजित श्रीकृष्ण श्याम शोभा शत -कोटि काम, ‰ 
, १» +~ मोदत, नर नारि ५सकल वेणु, वर बजाई । 
नटवत बपु चर सुधारि भूपन छ्चचि बसन धारि, , ध 
11 भाल तिलक केस चिकुर सुर यनि इपदाई ॥२९॥ 
सरली वर शब्द्‌ -धाय रदी सक्ल लोक छाय । - 
1 "भः + देव दनुज मनुज नाग पितर गन 'लोभाई 1 
सिध्य गन सु्नद्र ध्यान करत सुन देइ कान 
17 पावत्त ›विश्राम जगव सुरति छो गवाई॥ 
देव पितरु भाग पाय मानँ खुख अमर चाय । र 
^ } ¡ भक्ति रस ्रडोल भक्ति ! पिवत हरखाई ! 
स॒स्ली धुनि सुनत भ्रचर मेम विवश हो सचर, ध 
1, 1 श्रचण रूप निरसि मनहु चलत सरन धाई॥ 
सचर खुनत पुलक गात प्री ,मृग कीट त्रात 
श्चचर,गनि सुपाय शद ध्यान भन लगाई । 


( २०३ ) 


व्रा तच क्षीर पान शब्द सुनत लहु घ ज्ञान “7 

1 , , निगलतं र्हि धेनु ' घासःपरेम उरसि छवा ॥ 
रमि शशि घर वसतथीर चलत नाहि सरित नीर ५५ + 

11 ; , पवन गवन, रदित" श्चि भूतल सवाई ! 
थकित सकल शब्द युनत चकित निज सनि गुनत 

1 , + वरी धुनि जानि ,मोनि "कष्णे सरन श्राई॥ 
गोपीगसे धाइ धाद कृष्ण निकट श्राहश्राइ } , 


1 ~ ५ ) । जीवन “फल , पाइ कज चरन लदहि श्रवाई । 


। 


छृष्ण श्रष्ण कृष्ण रटतं जन्म फोरि पापं कटत्‌ ,, ' 
समसेवक । ताप-धटत कृष्ण सरन-पार ॥२०८॥ 





7 {~ ~~ \ पदौ १ 
11 राग)वसतत, 
इदायन ललति लवग लाल 1 ८, , एक 


छसुमित त सधन सुलता जाल ॥रेक॥ 
चक्रल कदन पनस केदली ञ्युचि 7 71} "+ 
1“ 2, "छ्यति राजित।वर तर तमाल। 
धट पीपल दलं विस्व ललित ति 7 7 
11} १ लि वस्त , राजित रसाल ॥ 
कलफ़ दृत पाट लजक वहु शोभित्र 1,› , - 
(7 जेहि -तर' सेत साल। 
जण्दी जद बह, वेद्रली सोहावन ।,* 1 ‰7}14 ¶ 
1 पुष्प ्रधिकं तरु उधं ताल ॥ 
वैर ॒विहाय सगा. रति ;राजितः- , ,,] ह 
17 ~ च्यातःटरकादिकः लघु शछगाज्त। 
निपधर विप तजि रहत श्दाबन ,;> ,-~ 


५ 


* ^" + लि तु राज, घसग व्याक ॥ 


( रेन्छ ) 


मोर चकोर कर परावत ढ्‌ 
* राजित किमि गनु धट मसल । 
धरगसित वहु रग कमल सरन सम 

7 । शग रसिक शोभित सु नल॥ 
कष्ण ललित यह 'रग॒उडावत । 

=  दहिलि ८, मिलि मोप बल । 
यादय सुनत त्रयलोक, अभदि 
५ रामसेवफ गति रति ` गोपाल ॥१०९॥ 
शेदायन मुवि -वुराज राज | --, ~ 
रीकृष्ण क्रोडत बहु शिद् समाज ॥टेक॥ - 
लता विटप बन सधन सोदावन 

देत मनो फल फुल नाज। 
ललित पन चरँ दिसि श्रति राजित 
मध्य॒ मदन ऋतु राज गाज॥ 

बहुं विधि तालं सद्ग धजावत 1 र 
1{४। गोपवाल करि विविधि साज। 
कृष्ण ललित , भूषन ` पटधारी । 

[रि 1 ञुख 'सुरली अर्वग॒ बाज ॥ 
र्ग सुरगण उद्धवचत.- इतः उत 

17! -र्किञ्ुक तर तेन श्रधिक भज। 
दलि भिलि गावत सुख उपजावत ॥ 
1१ } सनत शुनत गत लोकं लज।॥ 
श्तु षसत हरि रूप विलीकत 
11" " मदन सदित-कर चरनं राग। 
श्ष्ण फाग रस शग अनूप ॥ 
1 ,“ * रामसेवक चर ' भरेम द्ग ॥इ१गा 


({ २०५ )) 


होरो „ » ! 
सग राधा प्यारी) । 1 ९ 
हेरी लत कुज परदारी एटेक॥ 
कुज लता द्रम श्रधिक सोहावन भूषन, धसन सवास ! ` 
तरयपुर मोहन देतु रूप बर मुरली श्धर फर धारी ॥ 
गोपबाल हरि सग रग तेद राधा सग ब्रज नासै! 
वाद्य वजावत गोपवल बह मारि सक्रलफर तारी॥ ` 
गाई फाग सुरर रस उपजावत रग सु इत उत डरी] , 
पुष्प विनोद्‌ को छन कस दरि भ्रषिर बदन सिर कास ॥ ¦ } 
कृष्ण वन राधा रग लावततं राधा रेग॒गुरारी। , । 
इते उत प्रीति परसपर लखि उर सुधि बुधि दे धिसारी ॥ 
श्यसिल निरजन फेलि करत भुवि लखि सुख ल॒ सथिषफारी) , 
क्षान ध्यान रस भक्ति देत हरि राममेवक' अघ टारी ॥३११॥ 


सपि छुज लता मो येलत ष्ण सर हरी । 

कृष्ण मेघ तन श्याम ललित घरति तडित राधिका गोरी 1देको। 
गोपाल हरि सग सुदित मन रधा नारि परोरी! 
क्षेत परस्पर फाग दुह दिति लसि निज निज ओरी ॥ 
श्रमिर गुलाल केसरि रग ॒मिभित पर रग प्रहु धोरी। ¦; 
दँ दिसि चलत श्नभित पिचुकारी रस प्रद्‌ फाग सनोरी ॥ 
गोषु दल भृदग काल डफ दुंदुभि धुनि षँ छोर । 
यजतं युरुयग सु चगन फीरी सुरली धुनि शभ सोरी ॥। 
इत उत रग लगावत हिलि मिलि चिर धारि भरि फोरी। 
सधा बदन निज हरि रग लावत हरि राधा सलोरी ॥ 
रस वर काग देखि खुर ह्रसित सुमन सुष्ष्टि करो स । 
जज वासी सुख रामसेवक लु युगि गन यड भिबु पोर 


{ >25§ ) 


ब्रपभान की दुलारी । ५ 

परिचरत सग मुरारी ॥े२॥ 11} ६ 1 
जूत्य जूत्थ गोपी सग॒ गावत ' वजापरव.कर तारी। 
फेस रचित चूडामणि राजित वेणो ,माल खुप कारी॥ † 
केसरि कस्तुरी रग, चग्चित, भून ,वसन सवारी । 7 
धेरि लौन्दं हरि कर भसुदित। सव फाशुन की देडई गारी॥ 
र्ग श्रग हरि कोसमे लावते हरसि हरसि त्रन नाय। 
चदन रग! हरि लावत -राधा रहसि रहन कर धारी ॥ 
हरि निमुराइ षाल सग राजित सि; सिररग बहु डारी। ,` 
राधाञुख मलिरग बिप्रिधि परिथिभिजि सकल तन सारी ॥ 

छृषए राधिका फाग परसपर) सेलत रग भरि थारी" 
प्प घष्ि सुर, ामसेवक कर गाव्ते बुघ श्रुति चारी ३१३ 
स्गभरिभरिमारी। ' ॥ + कभा 1 
छृष्ण धारि पिचुकारी ॥ टेक) 

उ्मेगि उर्मेगि श्रनुराग प्रेम रस जग मग सुरति विसारी 1: ; 
गावत फाग, सुरस , उपजावत मुरली श्चधर कर धारी ॥! 
गोपबाल गोपी गन, हिलि मिलि इत उत रगा वहु डारी। ' 
काह की। भजत सुरग चुरी काहु की सिरं पट भारी ॥ ¡1 
सधा वदन रग कृष्ण" लगावंत} राथा वंदन सुरारी । | 
जज शुवि धूम मचावत यदि.मिधि करप सुजसेविस्तारी ॥' । 
ब्रह्म निर्जन सन केलि,*तन सुर सुनि रूप निहारी । ¦ ' 
सरन ब्रह्म कहि जैति पुक्रारत सुरा तर सुमन सु मायी ॥ ' 
छृष्ण सधिका ग निरि बर सुर युनि सकल सुग्यारी 11 
निरपत रामसेवक व्रीडत हरि हरसित ब्रन नर न।री ॥२१४॥ 


१५ 


१६ 


अ र 4 


[हि त 1 भद भग ^ 


{ ज्च्छ 9 
रागिनी खोरदी त्तस्या दास्या तस्या किकरी 
रामिनी,' मरि अति भाप फरुवा चरकं 
यशोदा वरजहु वर कँंधाई ! म, , 5 
होत रातत निति वालक लेड वह गृह गृह धूम मचे 1 प्रदर 
द कृत , एकउ करन नहिं पावत देइ; गोली चमसई । 
वत शथिक मचलात केलि हित चचग,मति प्रग लपटाई ॥- ~ 
र ग्रह जाद छेका धा मिलि भूषण, चीर ` चोयाई 1 
गोयद्यरन की वधन धिनि विनि दतत धर धष ॥ 
द्धि मिलि स्यात जुङुटि गहि फोर देत सो धिर वह} - 
लि हसि कोड दन बद्यरन दयोरत धेतुन देत पिया ॥ 
मू पुरीपकत इत उत ब्रह गृह. भि गृष्ठ र नाई । 
त्तव छत मम नदिं रपर वाल कर सेदि ठे वोदि कटु गः॥ 
मोदन न्याज ते जाव नद्‌ गृह्‌ पुनि पुनि लेव वगाः! 
ष्ण रूप गदि रामसेवक , उर गोपी रदत ठा 14 


गोपिन की भाग्य चह शति गाई } ६ 
खर छनि गन जाको ध्यान्‌ त पाय श्चन शग 
छने भरि तजत न रूप कोद दरि मन रन [थ क ९. 
पाम धरन तत मेप महा दति चात्र कृ ॥ 
चरन कमल अनुराग करस निति मुकर सपति एमा 
जौ कोद न नदि मिलव्ट दि श्रादुनश थ 
दयि माखन चत कीर नीर तेद्‌ न न्व ग 111 ॥ \ 
गली दे चमकाद बहि ट्‌ त धि शायः र " 
यञ्यमति खनि उर लाह लीन यव नि सथा ॥ 
सोथ फौन्द गोपित कर यदुमरति रक र 

पक बुतप॥॥॥॥ + 


॥ 


( २०८ फे 


गोपिन सग नाचत वेणु वजाई। - ) {भ 
भित कृष्ण तन धारि धारि मिय रूप परम दर्साई। देक॥ 
मुरली श्वधर वजाद्‌ लोक त्रय मोदैड लोगं लोगादं । 
जड चेतन जत जीव तीह पुर सुधि बुधि सम मिसरादई॥ 
छवो राग रागिणि मिलि गावत सुत सोद ` सग वनाद । 
सप्त सुर गति भ्राम तीनि यर मूषध॑ल्‌ एक ईशा लाद ॥ 
गान तान वर ताल एक गति नित्तंव इत उत धाई। 
गहि वदिथोँकर कनियोँ चटि चदि दिलि मिनि सप लपटाई ॥ 
सकल गोपिन को मान रासु हरि कर गदि फोँध चढाईं । , 
राधा ललिता शादि सुकृत करि रामसेवक सुख पाई ।३१५॥ 
गोकुल मँ वसी बजाई मुरारी 1 १, 
चसी की धुनि सुनि त्रयपुर मोहे सुर नर युनि गन भारी 1दक॥ 
खग खग जीव पतग भग गति श्रेग सेस, सुख भरी।' 
चद्युरन नीर क्षीर तजि दीन्द्यो कए सुस घेतु म धारी ॥ 
शिथिल पवन गति गयन मेद्‌ रवि बहत न यञां वारी । ' 
जज विरोप सुख जीव सकल लहु प्रमुदित चहु नर नारी ॥ 
हिलिमिलि गावत श्राय सकल त्रिय रजनी करु श्मोजियारी 1 

गास -बिलास्‌ करन हरि लागेड रजनी, चहु विस्तार ॥ 

कर गहि नित्तं करत वहु भिधि हरि क्रोटिन रूप सवारी । 

ब्रज सुख रामसेवक किमि वरण _, थक्यो श्रति चारो ॥३१८॥ 
गोकल मरह त्रम सुण तन \ ० 


{ २०९ } 
शयुशासन जो करत सिद पुर जड चेतन नर नारौ । 7 


] 
सोह रितरनयासिन वस मयो वटु सकल वचन श्रनुत्तारी1} 1: › 
कर हि इव उत हरि नावत देव पिव्रन, हित वारी ! (५, 
सहव परम सुख रामसेवक जन महिमा ' कद्व सुरी ॥३१९४' 
गेल मदःद्ुत रूष सुरारी । क 
निरण बरह्म, अलख श्रमिनाशी सुन सोद तन धारी [टेक 
अन्म सीन्द्‌ वसुदेव देवकि गृह सुर नर सनि हितत कारी ! , 1 
मद"यशोदा फे गृह गो पुनि रज जनं लहु सुख भारी ॥ 
पुतना फो बध वन्द्‌ दीन्ह गति श्रधा वकाञ्ुर मारी। 
कणायतं लवासुर्‌ बध करिकेसी वधि हरि वारी ^~ 
सृष्टिक घथि चारुर मारे पुनि क॑ सहि मारं प्रचारी । † " 
देवि चरु यसुदैव लब्यो सुख इवरिदि कर वर नारी 1 ; 
शद्धव कफो पठयो गोदल हरि भक्ति कषान अनुसारी । ,‹ - 
चरित परम्‌ श्चि रमसेवक कदि भक्ति लदत बनवारी ॥१२०॥ ~ 
सकल लोकं भयटारि सुशरी ` १4; 
प जु नास उदार कृष्ण कर बुध जन ऊह श्रुति चारौ ।दिक।( -› 
सुर मर भनि खख ्रगणित लह हरि उमर भार सुवि दारी । 
शह विशेष स्छा गोष्ुलजन शोक, भर्म भयदारी॥ ,, 
गुड मेज जल इन्द्र कोप ते गोवद्ेन -नस धारी । , , 
धमितश्रुर खसराय कीन्द सरि सोजि सेनि रल मारी॥। ^+ - 
दवान करि पान रान कर गोपजीवे गन, सरी, , ~ 
फालिय नाग निकारि नीर ते निर्मल कर सरि वारी ' ` 
भमित पित्त कट्‌ दीनद ृप्ण गति अव निरु मम पारी! 
कारु परम एह रामसेवक ' कटु ,भक्ति हे 
शोषिन्‌ खग रा शष्ण, कन्पैया । ~ ॥ ४ 1 ॥ 
जतं भोषी ५ एप खूप परि कर गहि मोप सोगैका ।िका,; 


1 


( > } 


खन मुरली भुरयग घजावत गोमु वेणु यतैया। 
हिलि मिलति गावत रस उपजायव सुर समूह गवि द्या ॥ 
तोरत तान मान प्रिय रासत नायत ताता यैया। 
लपटि परि त उत रग लावव मोपिन उरसि सोदैया ॥ 
रास भिलासर ठेणि सन मोहन तय पुर रूप लोमैया । 
गोपी गन लसि ष्च सहन सुख श्रग श्रग लपरैया ॥ 
देपि भिनोद मोद उर पुर वदु देवनारि ललचैया। ^! 
कोटि काम रति सग एक लघि रामसेवक सुस पैया १२ 
देखो कृष्ण सग बहु धनिया । 

धन्‌ चपला श्व इत उव चमकत कर गहु रि निज पनिया । ।2॥ 
गल चैजती हार सोदावन )सीस मुकुट चौतनिया। 

तारा गनै मह चद्व मिराजत उपमा नदि कोड श्ननिया ॥ 
सुरति ताग रस रग गहि पोदित एक एक वर मनिया। ` 
रास मडल करि दिलि मिलि नाचत कर त उत तनिया ॥ ' 
गोपी गन्‌ श्रग श्चग शग मेलत कर गदि पुनि चदु कनिया। 

पुनि निरत फर गदि इत उत त्रिय किमि वरणे पलटनिया॥ ` 
खन मुरली मुरुचग वजाचत गावत मिलि रस सनि्या । 
रामसेवक धनि भाग्य गोपिन कौ राधा सय की रनिया ॥१२३॥ 
यञ्चमति रासहु बाल बुकाई । ६ 

तय दिग श्चाई मौन होय वैश्यो मम गृह करं प्रमुताई ॥2९॥ 
अति सदा दाय तोदि सुटर -मोकर्द नदीं, सोदाई। 
त॒म करभि हम कर प्रिय नाहीं केहि वन जाई पराई ॥ , 
यालक यनि तम दिग एदं वोलत सुनहु तासु मठ॒साई। 
गोपबाल लेड गृढ गृह धावत -पुनि गृ रहत छपदि॥ 
दधि माखन गहि खात सििवावत देत सो बटर छटा । , 
भंड फोरि मक॑ट इव चितवत वद्युरन दछधोरि पिश्राईं॥ ` 


1 


+ ( १) 


जो कोड देखि वरन हित धावत इव उत भवन दकार ! , ,£ ‹ 
फर श्रगुली चमकावत वहु विधि हसि दसि सीख मुलाई॥ ~, 
श्यति मचलात छ्ुयत कर वालक अव एह आवत धाई । ~ ५ 
सान बुगाद वोलाईद ्राड गृहं रमसेवक द्राई ॥३२४॥ 
मोषी सत्र हरि घर रूप लोभाई । । + 
नित उदि श्रोरहन देत यशोद कर गृह शयन बोलाई ॥ देका 
हिलि मिलि गावत वाद्य वजात लीकिक लाज गबाई।* - 
मर गुलाल उडावत इत उत युर 'लावत सुमुकाईै), ,{ * 
इत उत चलत अभित पिचकारी नाचत्त पुनि ससुदाद।, ¦ 
जो सुख सुर दुर्लभ श्रुति गावत सो रह तर सुवि घष्ठै॥॥ ^" 
सूम सचावत चौहट फिरि किरि मुरली श्रवर वजा 1 । ‹ - 
श्याम गान शन कास कोटि छतरि न्पखत लोग लगाई ॥ , ५, 
सत चकोर देखि तन बर रि पवत नयन श्रो {, , 
गोष गोपी गन शति प्रयुदित चज रामसेवक सुख पाई ॥२२५॥ ; 
गोषिन सग नाचत कुज गिहारी ) 1 + त्र 
फर गहि इत उतत हिलि भिलि गावत्त तोरतत तानन मुरारी ,।2क॥ ; 
हरि युर्ली मुस्चग वजावत भेरी न फेरी सुधारी +, ',}, 
गेयुख शख सद्ग माल फ गोपीमन कर्तारो ॥ (पभू 
रास पलास हेलास श्रधिफ़ उरे इत उत रगसिर्डारी। ~~ 
चलत श्रयभित्त पिचुकारि दु दिति णक सो एक प्रचारी |} } + 
गोपवालं ोपीगन हिलि भिलि त्रयपुर छष्ण पुकारी । ; , 
्रयपुर सुप्य लष रामसर उर अधिकं गोम व्रननारो ॥९२६॥,> 
एह %रचर्ज भद भारी मुरारी । 4 
निरण धरम सुख होय भ्ायेऽ सुषि बुधि काहे प्रि्ासै रिक 
जाफरं श्रादि न अत लस फोड भोप गौदन सन पारो 1 


॥ 
परिपूरणं तयलोरु एक्‌ रस गृह यन्‌ षर श्रनवारी ५, 


५४ 


( °श्र ). 


श्ममित श्रसुर वध कीन्ह जोड हरि कमर्हि मारः प्रचारी । 
सोई करदः घेरि गोपीगन कर गदिपटकेड भूमि पारी ॥ 
मोवद्धेन कर नस हरि राखत गोपी उर हरि धारी। ' 
सकल श्चग रग लावत हिलि मिलि गावत हरि जस मारी ॥ 
नाचव इत उत छृष्ण छण कटि वाजत वहु करतारी । 
गोपीगन कहु' लाय कृष्ण उर हम जीती तुम हारी। 

कर गदि पुनि, कटु रामसेवक त्रिय पूरण भाग्य हमारी ॥२२५॥ 
श्व को'पारी हमारी सुरारी 1 ० 
श्रव जनि तज प्ररल वनि अरयलन हम ,जीवी तुम हारी ।2९॥ 
ति श्रेधियारि मयाबन कर॒ जनि तेमे नारि धिसारी। , 
यन छिपि गयो इत उत तोहि सोजत नारिन लह टुख भारी॥ 
सुरति डोरि तोहि लीन्द करसि उर प्रेम ख गढेऽ प्रचारी । 
दीजय दान" दिश्रावत्त- ललित्रा राधा कदत पुकारी ॥ 

कर गदि गावो वजावो हिलि मिलि नाचहु कनियोँ धारी । 

रास विलास कौन्द रजनी रुचि गोपीगन भय टारी ॥ “ 
करं विस्तार त्रि सुखदायक देखत सुर सुनि कारी । 
मति विनोद्‌ करि रामसेवक हरि गोपिन कीन्ह सुखारी ॥द२था 
खरासी अव जनि तजु ब्रज नारी। ` 

हम वला सोजव बन लहु दुख रात्रि भयकरः; कारी ॥2ेक॥ 
रली धुनि करि मोदेउ खगी सम गृह्‌ कृत तजि श्राय मारी! 

मातु पिता परिवार त्यागि सव सुत,पति धाम रटारी॥ 
वरण सरन गहु स्वार दित हरि मन तन तोदि प्रस हारी । 

सरन त्याग न्हिं करत कोद हरि का यवला रिपु भारी ॥ 

थाम तताप लसि नेना डोलाइव शीत हरव शगार । 
छाया कर्‌ कर कनिर्यो चडि तव वरषा षटु मेहं धारी ॥ 

पानी पियादन प्यास लगे हरि सोद कर धारी । 


“( २१३.) 


भूख लगे सियोदय निज .कर उरा खख -मारी ॥ 
हिलिमिकलि गायत ग्‌. लपरावत ङृष्ण भाव मिचारी। 


अस सुख गमसेरक गोपी लह तस नहि श्र गिपुरारी ॥२२९॥ 


रास पलास सुरास! 

नाचत गोपी उधार ॥२ेक।॥ ¢ 
जो अज लस निरजन निगु भिगत भेद श्रतिकारी । 
सोई सथिदानद्‌ एव घन व्यापत्‌ सगुण सरूप ख धारी ॥ 
ठत गोपीगन हिलिमिलि हरि रूप श्चनूप सवारी । 
गहि बहियो' गोपी कनि चदि नाचत बह पसाय। ॥ 
जव गोपी तत श्ष्णा रप यर कर्‌ गहि ्रिमि पिस्तारी। 
वीप बीच जनु रयित नील मणि शक्ति मणि कोरख पारी ॥ 

गावत सुख उपरजावत मेष तदति इपि मारी। 
रति शत कोटि काम जतु नर्च धवि शगार बलिषटारी ॥ 
दैव सुदित निरसत हरि लीला सुमन श्वि , ततं मारी । 
गास 


विलास कषत खप्र लह बहु रामसेवक कौ पारी ॥३३०॥ 


दोरा 
छृमरिरागमो चरित हरि रामसर क्ट माय। 
कत खुनत दसि बोलि सुचि ज्ञान भि नर पाय ॥१॥ 
ग परम रि श्ननय जस गावहिं 1 
लि चारि फल रयम "नर रामस्वह्न 
श्ण चरित शत कोटि म्ह राम पितास न ॥ 
भृत सुनत रि गल गुण अधम देय मपर पार्‌ ॥२॥ 


कलि निज श्चष श्रवरुर॒ समुर सूपं तनय की त्रास । 
राममबक'घ्रति यसित इर्‌ इथ्ण सरन फर श्नास ॥४॥ 
ॐ ~~~ 1 


1 


( २१४ )) 


रागिनी सोरटी तस्या दास्या किंकरी 
ठोमरी ठपारेक्ता वा नूयावा वोध्यं , 

त तमन तनन तोर ताना। , 
ग गनन गनन करु गाना ॥रेका) 

११८ च चनन चनन " चानां।, 

1 ५ भ भनन, मनन मर माना॥ 

+ \* प,पनन, पनन पन पाना॥\ 

1 ।ग, , फ़ मनन मनन भनमाना ॥ 

1 । १ - ^ठे ठनन ठनन रचि, ठाना। 

111, +" ड, ठनन टनन लपटाना ॥ 

1} , 1नननन नारि रस जाना। /' 

॥*८ म मनन "वनतं, मराना॥ 

) ; कोड नद्‌ -भ्राम बरिसाना।- 


+ 


11६11 >, 1 एक , एषण राधिकां स्थानः ॥ ` । 


करि रामसेवक उर- ध्याना! 
लहु भक्ति पिरति विज्ञाना ॥३२३९१॥ 
171 «ता ष्ये व्येष्व्ये प्ये याह। 7 


1९1}, 7 --हरि नाचत वोह उढाई,॥देक॥ 


+ कर गोपीं रन कर, लाई! -"1 


{1 1~ निज रूप चमत दरसाद॥ `; ˆ 


1 ^ -! "^ जग मोदन सुरली - बजाई ॥ 


¡~~ रसन रग राग वहु गाई1 - 


11} «` वेर › मूपण चसन वनाई; ¢ 


{७1 {1 -शतकोटि काम छतर द्याई।॥ , “ 


इरि गोपि चग लप, 


(( ०१५ ); 


सुरं नारि ; सकल ललचाई॥ 
एद भक्ति नात शधिकाई1 
सुख ` रामसेवक ' जन पाई ॥३द२्‌॥ ए 


{+ + 





(८ वः+. 7 
रागसोरटो \‹ ? ५ 
येप रातिती रूप हरि श्चाई ! ' 7) ` "1 
रस जयने सुनयन भिलाई टिका) 7 ८ १ 


भूषन बसन नारि सम धरि वर केस सुबिथिनी वनाई । 

छजत्‌ नयन सोहावन पावन भाल, वेणी "फलका 

इत उत चप" घोलत॒चुडी ` गोदना गति ; सयका । 

राथा भवन कियो गवन वर्हि दरि प्रीति श्लौकि छाई" 
पेदारिन प्रालला फट सोनि गयोलि धस्तु परमन -दरसाह । 

देश देश को भाव रग कटि चृ, शरदि वराई 
सोनहुली शपहूली कहि कहि रत्र 'जडित बहु गाई } 

शधा फर्‌ गहि हरि पद्िरावत रामसेवक पुय "पाई 11३३३ 
मैप रातिनीरूपहरि धारी , + ! १, 

रधा भवन सुखकारी टेक , +, ~ 1 ५} 

देश देश रौ यस्तु वताय मोल श्चधिकर श्रुसारी । 
श्मूस्य पदि कदि परावत देसि हसि बन तिहारी ॥ 

कर गदि भाल धिंदु दरि लावत्त लौकिकः; बचन दुलारी । 

सिर वदी सोल सिर मोरत शकि शकि केस प्बियासी ।! ए ५ 
वेणी मलक भाल दरखावद "जुट ` फेश एस पिचासै"] , , + 
भूषन रचन भाल ति सजित जञ - शत इन्दु 'तमारी १ 
राधारमण वेद्‌ "चुघ मामत तेहि सुय दित, हरि नारी } 
सुपप्रद्‌ क तिशुवन हरि राया मचः सुमुखरी पस्था 


~> 


र 
५ 


( २१६ ) 
५  रागरोटी ` ` 


7 4} 
राधा कोड न्याज गर रात सुरास फे । , - 
लोक लाज तजि रह सरन सुधासी के ।२॥ 

सिर पीर कटु कोई जवरः दाष बहु रोद 
मातु पिव सुनि वोट वैय स निदारि के । , 
धैय नसी धरि नाद दुख राधा नहिं पाद 
1 शाखे गति जुल नदि कत भिचारि के ॥ 
वैय नहिं नारी जाद एदि को.श्चनारी मातु , , 
+ „ नद्‌ 'सुत योल पितु कषत पुकारि के 1 
एपभान सुनि कान लि उर गुरुक्चान . ˆ“ 
, ,, नद्‌ सुत योलि लीन्ह बहुठ दुलारि े ॥ ' 
ष्ण, कर गदि लीन्ह छन दुख दुरि कीन्ह !. 
५ दरस, परस करि "प्रेम रस डारिके। 
। ऽरि प्रीति पिचानी राधा कूप गुन सानी “` 
कर गहि युसुकानी पर, दस गरिके॥ » 
शधा रानी महारानी मक्ति ज्ञानसुखदानी , -† 
+ पर श्रं रज हरु जस विस्तारि फे। 
कृष्ण ! राधा रामसेवक को मक्ति दानी  _ ` । 
1», चरित विसदे सुखप्रद नर नारि के ॥२२५ 
राधा गृह हरि रुरात्नि दिवस छायके। ‡ } ४ 
रूप ती श्रनेक एक रूप भरगटाय के (टिक = ॥ ˆ 
प्रेम, स्स पदिवानी उर वदु सुरदानी ' 
"६ रहत लीमाइ दुद्‌ रूप दर्माय कै। 
४ भरगट सु केलि करि गधा गल "कर्‌ धरि ^ 1" 
शग अरग प्रति -हरि रहु सभाय के ॥ 


1 


{ 2१७ फ) 


घरि घरि लन कदि हरिः युन गने 
1.91, राधां रात्रि दिन रहु उर पुलकायके) 
श्यामल गवर गात मोलत सुगम बात - !-~ 
खात दिलि मिलि एक तन मन लाय छे ॥ 
तए, तमाल माल सथन येहलि जाले › 
{1 तदित सुधन लखि र्ट र्ललचाय षे 
बि सु शगार यारी रवि शत काम भारी 
111 रूप फो निधान तेज रहत सिदहाय के॥ 
छपमान कोड पार्‌ कयि रह सुचाह 
11 राधाहरि रूप मने राखत लोभाय के। 
अतिशय चनप रूप राधा कृष्ण जग भूष! ` 
॥ मद्वाराज भद्ारानी सुखदानी पाय क ॥ 
राधा कष्ण केलि गाई फवि नष्टं था पाद 
ध्यान करि उर कषु जस्‌ कट गाय के 1 
कलि काल त्रास रामसेवक फो एक श्रास 


पथा ष्ण सरन पुकार सिर नाय फे ॥२३६॥ 
५ 14 {~ 


+ ५। राग हिंडोलं 
पलेना मूलत एकै साथ । 
शु सकि, ओरि जोरि माथ 1२क॥ 
फष्ण राधिका श्याम गवर तन मेध, तित वेयि ताथ }- 
रस प्रद प्रेम पुलक धवि छादत वरयत छचि चश्ु पाय ॥ 
सदर बदन नयन ऋलकाबत घरि राथा बेह} ह्य १" 
रेसिक शिरोमणि रख ऽपजावत दरि पिुवन एक नाय ॥ 
रग दिंडोल गाय खख पावत च्रपर सलित लहि काथ । 
देशन 9 पातत सुख सुर'नर नि जुय जथ ॥ 





न = 
५ ५ 9 ~= 


{ २१८ } 


शयं उद पवदृत छथि द्याव रसि" मसि जलु अय। 

मरेषकः श्रव दूरि वदायत सुनि -गुनि फषि दरि गाथ 1३९५ 

्िडोला न सुच सारी! }, ,' ^ । ^ 

संग राधा प्रिय्नारी । टेफा। ५५११} + 1५ 

दपि शगार लु श्याम्न गवर तन रस मोहनि "रम डारी। 

रख घस छि सि कर कर मेलव ईत उत बदन निहारी ॥ 

रसम डोरी कन राजितः चहं अति 1 चिव्रित रग वारी 

चदन की, कड़ी सिटित शति यि युग्य सु छटारी ! 

चर उद्धं पर्वेढाव्त गावत सरली श्रधर ` सुधारी ॥ 

गावत रागहिं डोल धजायत 1 राधि - उरसि , दुलारी । 

रूप नूप विलोकत सुर सुनि सुलु विट पर मार ॥ 

नरज जन घुण वहु रामसेवकं लं 'निरसत चदन सुरारी \९३८॥ 
र 1 ण 





[व| (*} ॥ 
०, चथ धुरथि,मरलारं ४ 
२, रि. श्राइ'वद्रिया कारी री । ¡ “` ,1 
श्याम चिना जीव लमत तस्सत्‌ 
लखि > परत {शरोजिच्ारी रो 1९ 
श्याम गवर किमि दोय भवन मम ‰1* ¬ 7 ¬ 7. 
ससन 1, हाय; , पसारीर री! , 
श्वि ैधियासै कारीष्लात भवन भारी! 2 1/1 
17 ०-,- हरि किमि चल प्यारी री" 
कटि बिधि मिलन दोय हरि सजनी ˆ+ 7*7.4' ' 
पप ~ ,सत्नि | भयानक +) भरो, री ' 
मासन सक्ल रेजनी इखप्रद \, }," १. 
त ११, , -1 रिपिः मादव चति. शरेध्यारी री क 


( > ) 


राधां भवन रहत हरि मिति निशि !)*) २५५ 
1४ >) श्राजु मासैः पारी री। 
लक्लिवा प्रतिदिन शोच करत अस॒ `. 1 
1५ ? , हरिरिनु सव व्रज नारी री] 
, समि भिमि चरसत्त जीव श्रति तरसत ,1"} 0 
) र» +, ,क्वु श्राह "बनवारी री) 
सकल भव हरि ' रामसेवक कर † } 
11+ ,7) शरसे दर सरन युरारी री॥२९९॥ 
हुँ दिपि ते होय श्चावत्त घद्रवा "1 } , ,1 
॥) +" हरि ध्रु मोदि डेराबत सी! 
धवलो धूसर! 'धूमल, कारी 11 
1" ५, ^ पत्त, हरिति -चहु धावत री।!टिका।। 
गरजतत धरसत , चपला चमकत 1}; ¬" 
५1४ 17 बिरद्िनिः अय उपजावत री] 
सनननन वचर पबन चलत श्चति 7 , \ 
) ४, ~) भननन भौरुरऽ गवत्‌ रीध् 
॥ 7 ,मोर सोर दादुर धुनि करहुं ` 7५, 
पिपिद्ाः ,पृतिदि ˆ मोलावत} सै । 
वितु पति'रयन सयन न चयन लहु 
कोफी शन्द सुनावत्त एरी ॥ 
^ ' नारि स्यत पति पाई दद सुख 
{1४ "37 1" "मोदिं ।सकल - ललचावत्‌ {1 
चपा ऋछर्वुःुख लदत महत न्निय ,^ + `! 
1! ५11 > , ` जोह पति, सवन ।यसावत री | 
विरह अनल लहि "गानः गोपी कस ;- 


(५7 ए 


; + * 
इरि "लहि उरसि जुढागरत रौ । 


{ २१८० )` 


शद ऽदं पवत यमि द्वावत रति? मनसिज जसु थाय. 
गामसेवक षष दरि वायत सुनि -गुनि"कि इरि गाय ॥३३७॥ 
डोला ५ सुखसारी। , 1५ न, र 
सग रधाभ्रियनारीदेकौ) 71 , *7+ 
छबि णार जलु श्याप्न-गवर तन ,रस मोहनि 'रग डारी 
रस धस्त दि हि कर कर मेलव इत उत वदन निहारी ॥ 
रेसम डोरी कनक राजित वर्ह ति । चिप्रित रग चारी॥ 
ध्वदुन की लकड़ी सिधित शति इचि सुगघ् ख अररी । 
श्रद्ध उद्ध पर्येढावतः गावत मुरली श्वधर । सुधारी ॥ 
मावत रागि \डोल वजावत 1 राधर्हि- उरसि 7 दुलारी । 
रूप नूप विलोकत्त सुर छनि सुलह तिर्ह पुर भारी ॥ 
भ्रज जने छु चहु, रामसेवक लं निरस्यत वदन सुरारी ॥३३८॥ 
+: -4 ६, "प 
अथ धुरयि मद्लार_', _ ,१. 
॥ > <चेरि श्रादावरद्रिया कारी री" ^ ^) 
श्याम त्रिना जीव लरमत तरसत्त 
लखि न परतर ।श्नोजिध्यारी री ॥2क॥ 
श्यामं रवर किभि होय भवन मम }1* 1 ~ 1! 
सुश्ुन 1, हाथ, ' पसारी? ऽरी। ~ 1 
शति ैधियारी कारीपलात्त भवन मासै; ; 75 
1५7५ द्रि डिगभ्पिमि चदु प्यारी री, "77 
फेदि विधि मिलन दहोयःहरि सजनी ~ 77 1, 7 
1, ~र +राच्रि) भयानक ,'मारी, प्स । ¦~ 
मास्न स्कल गृजनी; दुसश्रद ` ~+ 1 7 + 
ध 1} प \तित्रव्यादव , अति शभ्यारीसी॥1 ; 





{80 


+ 
7८ 


( १९ ) 


राधा भवन रहत हरि निति निशि ।: ८ 
1 ^ 1 ^," ज्ञु कमस वार सै! 
ललिता प्रतिदिन शोच 'करतं अस †,, 1" 
१. हरि .शरिलु सव' तेज नारी स॥ 
रिमिभिमि वरसतं जीवे श्रत्ति तरसत )†;) 
17 -0** }, *क्व॒ आवहिं बनवार सै। 


सकल भाव हरि रामसेवक कर ¢ ~ 
1/2 1४ शरस धर सरन मुरारी सी ॥३३९॥ 
चहँ दिसि तै होय श्रावत वदरा ` ^}; 7} 


|>» ?)}" ष्टरि बिनु मोहि ेरावत री। 
धवलो धूसर "धूमल' कारी “ > 
1 ४ `, पीत रिति "वट धावत रो ।टिक।॥ 
गरजतत घरसत चपलां चमकत ?, ,, 
11; ¡13८* निरिति, मय उपजावत्त री। 
सनननन चद पवन चलत चति? , } 7 
115 + «} मननन गुरः गावत री॥ 
॥ ¢ 'सोरसोर दाटुर धुनि करुषबहु " 7, ण 
पिपिदा पिद ` बोलते, री । 
विद्ध परति'रयन सयन न चयन लह 
कोरी `-शब्द ` सुनावत ¡री 
1२० ?नारि ।स्यन पति पाइ लव सुख 
1151» { "मोदिं "सकल ‡ ललेचावत्त .} 
रपा वु लहत महतच्रिय ~ › } ,{ 
1", 1 = 7 जद" पतिः भवन {वस्रावत री] 
विरहं अनल लि गानः गोपी कर >~ ~ ,„* 
1», हरि "लहि उरसि जजडवव रौ । 


( २० ) 


द्रसि परति करि फलि शृप्ण तन ˆ , +, 
रामतेवकं सुख पावत री।३४०॥ 
मदि धुमदि वँ चलत बदेरवा ,} ,¡ ˆ 
॥ सूप श्चमित दरसावद री। 
रिमिभिमि भिमि मिनि चुदं परव मुवि ˆ , 1 
' विरद्िनि सु्य॒ उपजावत री॥२क॥ 
करि कलोल योलत चर्दँ मोखा , ~ 
॥ दादुर धुनि शति लाद री। 
पिय पिय पिय पिय करत पपिहरा , - प 
गुर +शब्द॒सुनावत री॥ 
छत्र द्‌ड अतुला भुवि धाजत व 
1 1 " चदन भरन चदृावत री। 
जीव भमित सकल भुवि डोलत - , 
ध यरा शतु भल भावत री॥ 
स्य सम्पन्न धरणि लि राजत 
1 तृण तम लषहि छवि घाबठ री। 
ष्ट मास लि ताप धरणि टु वरषा ताप बुखावत री ॥ 
पति बिलु नारि लहत दुख बहु विधि 
लद्ि पति ताप शजुावत रौ। 
गोपीगन, लि रामसेवक हरि 
बहु विधि उर सुख पावत री ॥३४१॥ 
देस्बो री बहु सूप बद्रवा गरजत बरसत धादत री 1 
हरि बिु मोदिं डेरवावत बहु बिधि ,„ ~ 
1. चहँ दसि चेरि दिग भावत रीवरिक।॥ 
चम चम चम चम चपला चमकत ˆ ~ > 
५ भरन भन धनम्धन गानतरी। 


( २०१ ) 


सनननन शति पवन चलत चहँ , ` ^, 
{ बद बान -;मलकवत री॥. 
श्त उत धिर निं चलत रनी षर ¦ ध 
ह्न धुप द्रसाव्त री 
कृष्ण दीन श्रवला दुख पावत < 
हृनद स्य॒ यीर कहावत री॥ 
निरि इन्द्रे जव कृष्ण रूपयर । 
1, सैन्य सहित भय भावव यी! 
भवन गवन फरु तुरित त्रास बस 1 । 
]) जीद जुदतिन डउयवावव री, 
गोपी गन लदि ¶ष्ए चयन करु 
काम की श्मि बयुकावत री। 
) बरपां शुन गन रामसेवक कि ' ^ 


1 


1 


4५ 


; 


| । एषण चरन सिर नावत री ॥२४२।॥ 


राग भरलार 
भजतं जन ते दोऽ श्रावत। 
सुर्ली रपर घजावत ।टेका। ॥ 
रागे धये धेनु पौ सम धालक सभ्य शोमा भल परावत । 
शयाम गवरे घम तद्धित लजावत काम कलम सकुचाचत ॥ 
सीख सुङुट कवल भले सजत फाक पत्त छनि छावतं 
कनक सादि कर परम सोदावनि गलसिकदर छबि धावत।॥ 
करण लोल भूपेन दूषन शष सुख बर पुप्प लख्ादत ! 
भाल विशालं व्रिदु घन राजिव सुख शोभा भल भावत ॥ 
निलाषर चलदेव धारु छुचि पीत कृष्ण मलकावेत । 
शि इखि यड पाष धर्णि हरि सग महार सु गायत ॥ 


( => } 


गोपीगन तदि एए दिव मन फर 'गहि उरसि यसापत + 
यज्चुमति लि हरि रामेन क़ जय वदन चूमि उर लायते ॥२४३॥ 

भींजत कंज बन दोउ भाई । 

गोपवाल सुदाद ॥टेक॥ 

सथन श्रो तरु कमत धरि सिर पय द्युत वर छाई 

छरि फलोल वैठेड धालन मिलि दृण तरु पात का ॥ 

सीत पीत कठी हरित सोहायन श्याम षटा श्चधिकरं 1 

इत उत चितवत हमि हंसि शिच मिलि देखत वद्र लोनाई॥ 

सनननन चति पवन चलत चँ मेव मधुर , धुनि लाई 

वरसत उट सोहायन पावन तरु दृण पिबत श्रवा ॥ 

सग ऋतु ते वपा -षतु उत्तम, कर हरि श्रधिक वडाई । 

जेहि जद ते देण शन्न होत भुवि षडु नर तेहि सुख पर्ई॥ 

श्रसकदि हरि सि्दर सोभि दधि लेड शिच मिलिश्रन्नसु खाई। 

धेनु शवतत शमप्तेवक + हरि °प्रतिदिनि' गृह धन श्चाईं ॥२४९॥ 

धनु चरावत नदीं सुरारी । ~ 

यरा ठु सुख भारी ॥देका -/7 2" » 

हरित हरित कृण धेलु चरत मुवि पिबत च्हुश्ुवि बास 1?“ 

दुग्ध देत पिबत धालक स्रव हरि।सग र्त सुखायै ॥ † ¬, 

गरजत यरसतत चमकत व दिसि मेव घटा श्रति कारी॥* {7 

तसु तर कोई छन कोड गिर कद्र इत्र, उत "लु निहारी ॥ 

इत उत बन कुसुमित निरपत पुनि -एतु महिमा कटु सारी ।- 1 ¢ 

यापी कूप (तडाग) शच्रथिक जलः नीर, ससितर-गिस्तारी!॥ 7 

वन परवत व्ह 'दिति जल मलनक्त निर्मल अति अवि धारी) 1“ 

करि मज्जने हरि.पान्‌ करत सोइ शिघ्ु मिलि द्ध विचारी ॥; ' ˆ 

शन्न अधिक -जटा लदि सुपि दरगसित सल लोक दुख टारी।71 77 

अरपा छतु गुन गमतेक उदि" हरि) पालत नर नारी ।[३४५॥ 


{ + ण्ड ) } 


हरि करद निरखतोवन समुदाई } 7) 2४ , 
वरषा छतु वर पाई ॥देक॥ - व. 
दवादश घन ।उपबन द्वारा बर कृष्ण फेलि श्रुतिगाई,1- 
बरषा ऋतु चौवीसं बन भोतर कीडत शिच लेद जाई ।१ 
ऋतु अनेतुं तननि सकल दतत धन फूल एल हरराई 1 
सुखसल काठ.पटुहि शाखा चलं उद्धं पत्र 'द्रसाई ॥ ; 
श्रपर शृ हरि चरत भिनोकत परमत -भुधि' नियराई ॥* 
सकल शिन फल कृष्ण खियावत करि तस प्रमित बडाई 117, 
गल पटिरावत पुष्प *दार धर वैठत पत्र" बिलाई! 
करि।घन ।प्र्, मेद तः वार्त निरि रूप पुलकाईै ॥। , 
अस सतकार करत तर हरि कर वन उपवन छर श्राई 1; 
धरा ्ुतु सुस रामखेवक लहु श्याम सुरति मन लाई ॥३। 
चद्रा बरसत्त,नहीं ललचाचतत 1 , १९ 77 +, 
विरदिमि सव दुख पातत ।देक।॥ == $ 7 
ईन्द्र धुप (चपला चहुं चमकत {श्यास घटा बहु धावत > 
उडतं बक नम,इत उत॒ पावत षु सम शोमा भावतः। ` 
दादर मोर भौन होय निरसत, जलवर जलना निरायत 1 
सूत धान पानी धितु एए तरु नर पञ सग त्रसात्रत 17 
हरि लि ताप मवन न~ गयन्न कर} गलन चहु सतावत॥ 
अरस िमिन्रिय्‌ प्राण लेत धन किमि उर मय उपजवित॥- 
गिमिभिभिभिभिमिन बुद्‌ वर सुवन घुनिन्रिय तापृदुावत ) 7 
सम मृगठरण तरु लदेड धरणि सुख प्राक टृत्त सङकचावत ॥ ] 
गोपी गन लंहि शृष्ख वयन्‌ करु कुम मि जुड्ानरत । 
षरा छतु सुप रामसेवक लहु गृह्‌ गोपि दरि धावत 11४ 
देण बदन करि सोनाई + 7 „~+ = ~ 
भयु चरह्योभा चराई ।एेक॥ 9 


५ ण्ठ )} ) 


सेत पीत की हरित सोष्टावन ललित श्याम श्रधिकाई1* 7 
दनदर धुप की शोभा किमि कहु चपला चनि सोहा्ई॥ “ `" 
चकं डत शोभा नमे पात सेत श्याम छि पार 
साचत भोर चकोर पं उर पिपिदा पिय पियगाई॥ ` 
दादर शब्दं फरत श्रवति श्रातुर शुर मन मन लाई। । 
वृर वर सुख लहि धान्यश्चधिक भुवि नर पञ्च सग दरखाई॥ 
धरा मिसु हरि तन वरनन करु श्याम गवर द्रसाई । 
श्रय श्चग प्रति श्रग विलोकत रट मन चरन लोभाई ॥ 
गोपी गन की माग्य कहत फवि मन बुधि रहु सङा 1 , 
चरा छतु गुन रामसेवक करि. हरि पद्‌ सव सिर नाई ॥६४८॥ - 
निरखत हरि तन वर घन श्याम । ध 
सकल भक्त सव जाम टेक ` ^ 
मेष श्याम सम ॒श्चग॒सोदावन पीत वसन दुति दाम 1 

इन्द्र धुप कचन सादी कर मुरली श्चधर ललाम ॥ ' 
उपमा पुनि कवि कहत हृदय गुनि जेहि मन लहु विश्राम । ` 
कष्ण श्याम धन तदिति सोहावन चमकत राधा वाम ॥ 
भक्त ध्यान करि नाम रटत जिह सुभिरि सुभिरि गुन माम । 
मेम नयने जज्ञ षटु विधि वरसत रोम रूर तरु चाम ॥ 
भेध श्याम तन तडित ध्यान करि भक्तं लष्टत मन काम 1 
बरा छतु लखु छृष्ण राधिका रामसेवक्र जपु नाम ॥३४९॥ 
श्रि तन धरषा छतु सुचि राई । ˆ ड ११ 
सकल विभव रह्‌ दई ।ेक।॥ 

मेष श्याम तन कृष्ण पीत पट भूषन तदित सोई , ¦ 
वाम माग राधा कर फेरव "चलता अधिकां ॥ 
भक्त सनेद मेद्‌ जल वाढत वरप ' नयन लोनाई । 
सकलं मक्तशाली छगसित ऋति दरद ' निकारः गवाई ॥ 


॥ 


त 


(^ २२५ 3) 


श्रा जवास वासना वोती- कर, हरि › सुजस बडाई 1 
काम क्रोध कमिशाली चालये शरैगि 'ख नीर नसाई ॥ 
बरपा "छतु शरस भक्तन को हरि कदत मेद बुघ गाई } , , ( 
राधारमन भवन उर करि अजु रामसेचफ मन ताईं ॥२५०॥ 
धुरिया सरलार 

रिभिभिःमि रिभिभिमि देव वरसत री । 
हरि बिल निसि जीव तरसत री ।टेक।। 
उमडि धुमडि चह चलत बदरा गन गुन गन धन गरजत सी 4 
सननते पुन चलत - पयव तन तन तन ततन तगजत्त रौ ॥ 
इद्रे सुप सर वृद अधिक चछ मम कम कम भम कमकृत री। 
चपला इत उतत चहँ दिसि धावत्त चम चम्‌ चम्‌ चम चमकतरी ॥ 
श्रग शग गध सुगध पुष्प बहुगमगसगमगम गसकत री । 

भाइ गये निशि केलि कौन्द्‌ हरि गोषिन फे भय घरजतरी ॥ 
सुसग्रद समसेवक चह जुग हरि प्रग ग कर तिर परसत री॥३५१॥ 
गरजत यरसत्त रजत बहु विधि मेवन महं जोड घोर वारी । 
फरि क्लोल बोलन लागे जीव शमितं वर्ह भोर बासीटेका 
इते उन येक उडत नभ धायन धुमरि धुमरि जिमि चोर बारी । 
पिय परिय पिय पिय रटत पपिहय दादुर करु-बहु शोर बरारी ॥ 
देष महासिं अदिं खयं देखत गमावर्तं चाचत भीर्‌ वारी। 
सननननन पवन चलत चर्हँ शब्दं कस्त धमधोर बारी ॥ 
प्यारा सग न लहत व्यार भय जो निय करु वल जोरारी (~ 
राधा सगनितिर्हसचयोलवद्रि मोदि बुधि बल भति योर बारी ॥ 
गोप गुन करि ध्यान सदा हरि राखत निज निन कोरारी । 
श्याम गात्त दर राक्रसेव ठ चरि पर तन हरि पद भोर वासे॥२५०॥ 

= 


२९ 


। 





५4 1 


({ २२६ ) 
रागिनी गज्जरी 


दरि रसखान निरस सुरली बजाई री । 
मोटि तिह पुर जीव सख यस यसा री 12क॥ * 
छजन लता ललित वन प्रषत जित 
ण तर नीर निज जद्वा गवाई स ।. 
श्चभ्नि पवन रथि संगं मृग पञ्च॒ गनि 
जलचर जीव निज दे्ट भिसराई री ॥ 
जदुन चेतन ' गति वेतन न अड मति 
सरली धुनि स दहं पुर छाई सै। 
सुर नर गन मुनि सनत हदय गुनि 
तजि उर ध्यान रस शब्द मन लाई री ॥ 
प्रेम ते पुलक गाव मुख नहिं आई वात ॥ 
सिथिल सने श्रग रदत कटाई रौ । 
1 धेनु पञ्च जाई जाद्टरि पद्‌ सिर नाद 
किमि कटु गति प्रज लोगन लोगाई री ॥ 
1 शब्द्‌ रस वान लागु गोपी उर काम जागु 
घायल सकल त्रिय घर पद्‌ धाई री। 
हरि पव पाई रामसेवक सु लपटाई श्रग 
परसाद्र गोपौ गन सुख पाद री ॥३५३॥ 


मुरली की धुनि तिह पुर रहु छाई री । 
* मुख रदानी रसखानी चअघदानी कर 
1, ~ शमस रस जानि जीव पीवत ्रधाई री ॥2ेक॥ 
श्नि सुनि शब्द फान सिथिल चेत क्ञान 
जड़ जीव दीन शाल करै ऋ गाई रीष 


{ २ ) 


तरु ओर हीन पात सुलु सखी सोई बातत ˆ 

ललित सुपात लेह जग द्रछाई सै ॥ 
सुपल सुखल काठ सुय अचरज पाठ 

पल्ुही पलदी एृेगसत पुलका यी । 
रली करि शब्दे सुनि काष्ट उर गुनि पुनि 

शाखा चल उद्धे ललकारि बहु धार री॥ 
जदुमे की हाल श्रस सुनते सचेत केस 

जतु इन्द्र प्रास जीव सकल गवा री । 
सुर युनि सुनि सुनि ध्यान तजि उर गुनि 

शय रस एन कारि गहत लोमाई री ॥ 
गोपी गन सुनि कान शह छत तजि मान 

हरि पद्‌ गहि कट रह लपदाई री। 
भेम रस पाई रामसेवक श्रनद छाई 


मोपीगन सुख शति हरि षर लाद री ॥३५४॥ 





। राग फल्यान गति चंचरीक 
सजित श्री ष्ण सधन भिपिनि घन सोहा । 
भूषन चर वसन तडित वेप वर वनाद ॥२क॥ 
शुत बहु पुष्प श्याम राजितसत कोटिकाम 
॥ छन प्रति अग रहत कोटिन छवि छाई ॥ 
सुखमा परम पर्‌ खत सगचघरि छार ~ 
कोटिन बुध वेद यार पान्त नटं गार ॥ 
मोहनि रससानि जानि निमुवन सुख प्रद सुदति 
1 सुसली कर श्रधर लाय कृष्ण हसि वजाई॥ 
हास्य मोद करु छषाल मुरली मोदन रमा 
1 त्रिभुवनं नर नारि घनत दद निज गाई { 


{ ८ ) 
विकलं रति सिथिल यात नीधरित नषि वदन थात?! 
चितवत ठक लाय सुनत शब्दे सुरति लाई॥ 
मनहु सकले प्राण्ीन शब्द सनत ज्ञान पीन - 
सुरली रव चग रसाल पीवत्त पुलकाई । 
सुरली र रस गभीर पीवत पमन सुदित धीर "‡ 
1 काम क्रोध लोभ व्याधि सकल ञ्यर नसाई॥ 
गोपीगन र रसाल पीयत मिलि गोपाल ˆ 
। काम म्नि ज्वधित कृष्ण रूप मो लोभा । 
जाक जस भाव मनसि युध्ली स धरत उरसि 
" ` पावत सुख भूरि करत छृष्ए की वडाई॥ 
सरली धुनि मरत सार पीवत भव जीव पार ध 
रण्मसेवक कृष्ण पाद्‌ गोपी सुख पाई ॥३५५॥ 
मोहत जने सेकल मोह वरसि रस अंसारी 7, ; › 
मोहनि रस डारि बोटि मुरली श्रघर धारी ॥2ेक॥ 
सुरली र रस गभीर पीवत सफल रदत थीर 
रमि शशि र रोकि नत रटत नाहं टारी । 
यद्यन्‌ अनुराग जाग त्तीर पान कीन्ह व्याग 
धेल घास त्याग करत शद सगत प्यारी ॥7 
खग मगर रव सुनत कान सिथिल मयो स्वजन ज्ञा ˆ` 
† जरू्बर थलचर सुजीव देह गि परिसारी। 
श्त शद्वि पुलक गात डोलत जनु योलत मातत - 
† सरित सकले उलटि धार्‌ वहते नाहि धरार ॥ 
सुर मरञुनि गन सु ज्ञान उरसि धरत सुनेतकान "" 
!  निजनिजरुचि भाव यैडि सिथिल कोयं परिचारी। 
ओोपीगने भोपव्राल सुनत शद रस रसाल -- 
॥ पीषतत पुट कान उरसि धरत रस सवारी ॥ 


{ २०९ ) 


गोषिन करि मकल हात कते छ्ुटत्त जगते जल † 
मन व्रिचारि सनत भक्ति पाय, नर नारो । 
शव्द धमी की युलत उयमि कास चानलगन 
मटित कृष्णए सरन जाय रूप वर निहरी ॥ 
काम भि दृरि कीन्ह ज्ञान मक्ति कृष्ण रीन्द # 
य श्रग परमि स्प द्रमि करु सुखारी 11 
गोपीगन 'भक्ति पाय रामसेवक कहत 'ाय ¦ ~ }" 
। ` कृष्ण सरन देहु श्रयं जानि मोरि पारी ॥(२५६॥ 


राग घनाशओ्री 

हरि सुरलौ की धुनि सुनि श्रा । ~~ 

मकल गोपौ हरसाद ।7ेक।॥ 

जयु यदुवशी भरि टेरत॒ काम यान रस लाई । 

धायते होय गापी इत उत घु्मरत देह गेहं मिसराई ॥ 

श्न मनहु रल होय करत डोनत नह सगां । 

पद्‌ कूण पट कम॑लत्रिलोक्त काम मिवस सिर ना ॥) 

कर सिर परसि सुमगल व्रानी हरि त्रिय ताप बुकाई१। 

मारि धमं इतिहास शमित कदि प्रेम प्रतीति ढाई ॥ 

हरि करि वचन सव्य चुध श्रुति कहु गोपिन उर नसोदाई । 

हरि पद प्रीति सरिस न धमे वो णद गोषिन मत माई ॥ 

जाकर पति परार रो यृ सोद त्रिय हरि मो माई! ^ 

"तजि प्रति सुत उर ध्यान कृत्णं कर रामसेवक सुखपाई ३५५॥ 
गोपिन फेरत भन दुलारी ।। !*^ ~ १ 

धमन गाइ बह नारीकं । ~, ~ }7 \ >^ 

दुधि रमोजत ` परिवार 'सकल वन शराव पित्ता महतारी ! , ५ 
आहू शमर फिरि मवन सकल त्रिय राति दैसहु ्रधियातै! "~ 


( २3० भै 


श्रध वधिर्‌ कुटी धनहीन रोगी मक्षा अघकारी। 
पेसेहु पति कर त्याग करत त्रिय यमपुरे लहु दुख भारी ॥ 
अदश पौराणं कदत एद्‌ बुधजन श्रूति कहु चारी । 
पति सेवत त्रिय लत स्वं सुख भुधितल रदत सुखारी ॥ 
शस तरिचारि फिरि जाहु भवन निज सेवहु पति खख सारी । 
रात्रि भवन नहिं नारि जात कोई कुल कलक लहु कारी ॥ 
हरि करि यचन्‌ सुनत गोपीगन एक टक बटन निहारी 1 
सोलत निं उर रामसेवक रुचि निशि दिन सरन सुरारी ॥३५८॥ 


।राग यिहाग 
सरन हरि स्यागहु जनि बन।नारी 1 
भ्रणतपाल तव नाम वेद वद्‌ निज प्रण रासु सुरारी ॥देक॥ 
छाम यान रस बोलि लीन्द त्रिय धायल करि जनि मारी । 
विकल होय तव सरन पुकारत काम वान दुख भारी ॥ 
स्वाला श्रधिक उर जात सहा नहि रह ताप बनवारी । 
शीतल फर तव ताप जुकावत सकल श्रग सिर धारी ॥ 
सुरलि बजाद ख वस त्रयपुर करु श्वलन दुख श्रधिकारी। 
टेरि लीन्द्‌ दिग रयन चयन दित च्यव काहे निशि डारी ॥ 
रोदत वदत कर जोरि मोरि सिर हरि पद्‌ गहु त्रिय कारी ! 
गोपी गन ष्रि प्रिरह्‌ भिकल शति नयन करत बहु यारी # 
धीरज धरि पुनि सरन पुकारत हरि करु सकल सुखारी । 
खख लष रामसेवक गोपीगन हरि यर यदन निदाय ॥३५९॥ 
त्याग जनि बनवारी प्रिक्ल नारी । 
यसी करि शष्द्‌ सुनत व्याङुल श्रति च्राये सरन सुरारी ॥2क॥ 
मन तच पद्‌ रद तन किमि चदु गृह षद्‌ न परत युवि ारी। 
जाई भवन त कवन करव हरि कर नदिं चद तप सास । 


८ २६१ } 


भारि धमं पपिनित यर कटु हरि विषय भमन उतारी ! 
सुम च्निसुयनपति वेद कषत बुध परसत श्चग॒श्रघष्ारी । 

भातु पिता युर वधु सकल तुम दायक फल धर धारी ॥ 
स्वार्थ रत परिवार वधु पति विपय भग श्धिकारी। 

हरि तजि परति मामत धुते विषयी परत नारि मव वारी ॥ 
विषयौ परति तजि हरि पति मानत सुस लहु तिह पुर भारी। 
कमितुर त्रिय सरन ब्रिलीकद बचन वान जनमि भासे! 
स्न दन्‌ क्ष्रि रामतेबक पुव कर सरोज सिर घारी ॥३९०॥ 


राग सेडी 

दरि दरि लीन्ह मुरली बजाय फे । 
संखप्रद्‌ शन्द्‌ रस रग धरसायं के ।।टेक॥ 
पति एक नारी टोकि ग्द राघु पथ रोकि 

काय हाय करु रि सुरति लगाय के । 
दरि षदे ध्यान धरि रुप उर पुर थटि 

तद्गत मन कटि टि मो समाय फे ॥ 
श्रपर गोपी सुधा युरली करि शब्द्‌ पाद 

काम यस ्टरि पदं गहू मिरनायके। 
धिनय श्चभित कटि रि पद्‌ सिर धरि 

कर जरि सरन पुकार पुलेकाय फे ॥ 
श्रि सिर हाय दीन्द फाम पीर हरि लीन्हं 

गोपीगन हरि श्रि रहु हेरखाय फै। 
रास सुदिलास गाइ सुखप्रद उर भाद › 

भोपीगन एष्ण ध्रुव मत उदयाय फे ॥ 
सात्नि पठं मास करि ऋतुराज सुख सरि 

' चेंद्र को परास थीर कृरु सुख धाय कै! 





( गदे ) 


गोपीगन तन जत.छृष्ण धरु रूप तत (1 
प्रिच मरिच नारी णफण्ककर लायफे॥ ,, 
चद्र पद्मराग मनी जनु! मोती लालकनी न 
नील मनी तगर ^ चिप चिप लपटायके।! , 
रामसुविलास देखि दरि ससु 7र्पेखि।, ४, ~ । 
सुर युनि रह रामसेयरू' लोभाय ॐ ॥३६१॥ 
हरि गस क्रुनिजस्पवहुधारिफे!, , }\:, 
मालाकार सार भार प्रधी जनु वारिके।रेक॥ । 7 
कर सन कर धारि गल सन गल वारि 
छग प्रति, श्रग करिः सुस सारिके। 
गोपीगन फेलि करि हरि ़रगधरि , 
वोह धरि कोंध चडि रहु कर गरिके॥ 
पुनि कर गहि गदि रास रग कि कि ! \? 
^ साचि नायि गान ऊर प्रेम रस गारि फै। 
सीतल छु हरि फर्म; प्रति च्रगप्रर , 
,  {मोपीगन लहु सुख काम रुज जारि फे ॥ 
मुख मकेरद्‌ रेग गोपीमन शग सग, । 
„ सुख" रस पान कर्‌ नयन ,निहारि के । 
मटुल वचन वोल ग प्रति ्रगडोल ,,; 
1 , थेड्‌ येद्‌ येद ताये धिर थारिके॥ 


इत उत तान तोरि कर गदि सिरमोरि ~; 1 
1 तायिलग ताधिल्लग ताथिलग कारि फे। 
सप्र सुर तीनि याम गान करि विसरम,, {7 
1 3 मानननन ख मन फन कारि 

इत उत॒ लपटाइ छन मुरली वजाड 1; 


1~ सन सन -मन सन सन सचारि पे। 


( २३३ } 
गोपी पुलवाई गमसेक सरन पाद ~ 


मन्‌ मन मन पद्‌ गत युयरि ॐ ॥२६२॥ 


राग कस्यान गति श्ुपद्‌ चा चचरी घोर 


शस मडल्त कारि मोपिन मध्य रट मुरारी । 
नित दिन स्यन कोटि वपुष वारी ॥देक।॥ 
मधित जलु तर तमाल कनक येद्रलि तनाजाल 
, रति पतिं शत॒ कोटि रति कोटिन धलिदारी 
फर ते कर लाय श्याम शोभा शत कोरि काम 
तडित धन समूहे बृहत मनं सुख सवारी ॥ 
मुक्ता मणि अभित सज पद्मराग मध्य भाज 
! वद्रमणि मो नील जांडत पीत मणि सुखारी । 
सारा गन मध्य ग्रथिते चद्र चलत नदि श्रमित 
¡1 अनेहुं रस्त करते सग कोटि शत तमासी॥ 
भूपन वर यमन मूरि नित्त करत जात चृरि 
। सनन जसु रर फरात पवन फर पसारी। 
सरली धुनि गति स्माल निर्त॑त जु बहु भराल 
ग्रत मिलि सरस राग गोपीगन आरी) 
सप्र सूर तीनि प्राम एकदम सुरचल ललाम 
{ रग रगिनी समूह गान करं परिचारी} 
शोभा श्टमार चलिच दमि अनूप मध्य जहित 
चचल टतिरूार मेध सरन मरन मासै॥ 
सुर यन युनि धरत ध्यान लहत परम भक्ति क्लान 
रास वरे गिलास ष्ण निरखत नरनारी) 
पुष्प शष्ट करत देव छृष्ण चरन सकल सेव 
८ ४ रामसेवक ङष्ण खूप देएत अधिकारी ॥३६३॥ 
#। 


{ [8 ३ ) #] 


राजित रुन श्ये।म कामे दाम शव लोनाई। ` '" 
गसमंडल कारि मधुर बोडी बजाई ।2फ॥ 
भैजनी वर वजत ताल क्षुद्र घटिका रसाल 

* भोहत नस नारि पृष्ण िचित युयुकाई। 
मूपन वर दल्लन वारि सुरली वर कर सुधारि 

नासिका बलाक भलक मलकत सुखदाई ॥ 

कुल श्रुति घर अमोल चचल गवि नहि ्रडोल 

¡ भाल विहुसयिच रचित मनसिज मन भाई। 
सोभिव वनमाल लोले पदिक हार मणि सुजाल्त , 

‡ म्रीवदुर अनूप श्चमित शोभा द्रमाई ॥ 
चिलुक श्रधर कल कपोल दसन चमक मृदुल बोल 

{५ सोद त्रय लोक शुम नासिका सोहाईै। 
सीस सुट रति ललाम शोभा शत कोटि काम 

1 › छ्धचित कच केस मधुप लटक की वडाई ॥ 
चरन कमल कज हाथ गोपीगन सुरथ साथ 

1 सुज मिसाल नयन मयन शोभा रह घा । 
नित्त माने करत चरत श्रगन प्रति धरत हरत, 

+ -गोपोगन मध्य छप क्रीडत कर लाई्‌॥ 
सोरत घु बिधि युत्ताय एत गीषिन सनाय 

1 , सेतधिलग ततधिलेग श्रीरीरी राम गाई। 
येद येद येद गान नाचित छठन धारि कान 

41 'ामसेवक सुर समूह शोभा सुस पाई ।१९४॥ 
काति गोपिन मध्य श्याम राजत वनवारी । 
रापमडल कारिएक एकन कर्‌ धारी [टेक 
„ करते कर जोरि श्याम दक्तिए छम फिर चाम 
#, ' "पलवते इव उन सभारि देखत सुर फागी 1 


{ २५ ) 


मेष तित मनद भूरि भटिच लि चलत दूरि ; 
। मिभित बुला श्चकार स्तत कर पमारी ॥ 
कनक रत्र मणि मो श्चभित मनहु नील मणि सुपचित , 
। ग्रथित इदु जनु तमारि लदत रूप भारी) 
याजते सुख्वग सय वीणा सुरली गृटम 
चील टोल सोर रसं सारमी सुखारी ॥ 
तुल माद्‌ युवि अक्षास प्रसुहि सुर देखि रास 
वधुनं सहित करत गान पुष्प सीसर डारीः 
सता येद थेह थाय श्रीसीरीरी रिक्त गाय 
नाचत्त फर लेय सुदित चदन सुर निहारी ॥ 
धरते श्रेत धृत धृत्ान राग रागनी सुज्ञान 
सप्त सूर तीनि माम गावत रस गारी 
रिक्त रिक्त रिक्त तान निर््त॑त कर गदि स्वकान 
कुचित कच केस सीस फडलि रदी कासी ॥ 
सनत पैजनी रसाल फिफणी कटि यजत ताल 
मदत चय लोक्य देव दनुज मनुज नारी} 
वाजत करतालं ततधितग गति रसाले ~ 
राममेबक सक्न्न लोक णक गति सुरसी ॥३६५॥ 
रासमडल काटि जोति मोतिन रसाद्‌ । ~ 
{ निस गान करत गोपिन सग कर लगाई । रेका 
लि रही सीस केस सुधि बुधि नदिं देह - 
श्याम गोर शोभा अग श्रेगने रु द्वाद! 
फेरि को तिलक भाल रचित सचित दु जाल 
1 शोभा शन कोटि चद्र भाल कौ लोनाई। 
भूषन बर बसन भ्राज तिनत्न जनु वरग राज + 
,; रि शशि शत कोटि मेष पय्ल लखि लोमाई। 


( २३६ ) 


धवि शगार एक खयर मनु मपित श्याम गवर 

ठवर सेस कते पवन गवन अधिकार ॥ 
खजरी मदग साल वाजत मुरली रसाल 

सारमी सुरवय ढोल वेणु छन वजाई। 
किकणी विचिन जाल वाजत पैजनी रसाल 

गोपिन गन सग कृश्ण करतल धुनि लाई ॥ 
वुल नाद शोत यभ्र युपि श्रतस पटले श्चध्र 

मनहु शतत तमाि इदु घटा घन सोहा । 
सता तता ततां तान मगां गगा गगा गान 

येद येद येह वातैद् थाप याई॥ 
श्रीरीरोरो राग गाय ततयिललण करञ्छाय , 

धीरीरीरी धीरता लगा नाचि साचि वाई। 
शल राग गान तान गोपिन को राुमान , 

रामसेवक रासमडल देखत सुखदाई ॥२६६॥ 


राग टोडी 
ताद्धिलग ताद्धिलग ताद्धिलंग लाय के । 
श्रीररीरीरीरीरी श्री राग गायके ।॥देक॥ 
रास सु गिलास करि रूप सश्नते धरि 
गोपीगन मध्य धिरी भिरी थिर थाय फे। 

मत्त गान करि करि सुख रस भरि भरि 

धीरीरीरीरी कि धारि घुरिधुरि धाय के॥ 
यैजनी पणएल वाजी किंकिणी सुकटि राजी 

ताता येद येइ ताल सकल वजाय के । 
सप्त सुर तीनि प्राम राग रागिनी ललाम 

रल गवि श्नि तिह पुर कायके॥ 


{ २३७ }) 


सरस श्व दोल सारगी गदल बोल ` 

सजरी सुरुचग फाल ताल ललचाय फे । 
तनन तमन तोर तान सिस कर मोर 

गनन गनन शुन गति द्रसायके।। 
माननम मानमोरि मनन मन मोगि 

नयन नयन जोरि रि उर पुलकाय फे । 
सननन सनं चलि बहु शृष्ण संग घलि 

कर सनं कर गहि इत उन श्रायके॥ 
गोपी गन पुलह हरि मन स्ख पाह 

वोह धरि चदि काधि रह्‌ लपटायके! 
करि धिश्राम राससेवक वह्रि श्याम 

कर गहि चत्त करु गोपी सुस्पाय फ ॥र२६५॥ 
हरि क्रीडा करु रसि मडल सवारि के। 
भोपी गन मध्य मिज रूप वहु धारि के टेक) 
केरसम कर धरि रात्रिषष्ट मास करि 

चद्र को प्रकाश -षएतुराज सुम सागि फे। 
काम रस सम गाई मुरली अधरलाह 

येइ येड येद पिर येइ यिर थारिफे॥ 
नटवत्‌ सृत्त क्रि त्रयपुर मन दह्रि 

श्रीरीरीरीरीरीरी कताद्धिलग कारि फे) 
श्मगम सुगम चरि सुगम श्चगम धरि 

निगम करि हाल ख्याल जु मुदिडारि के ॥। 

शादि मध्य अत्त हीन एक रस ब्रह्म पीन 

विगत परिकार करैया धरति चारिके। 
भिगत त्रिनोद बोध रूप श्रति पथ सोध 

*सोड ज मरीडा कर सूग वहु नारि के | 


( >३८ } 


धरय काल णक वीर पूरं नम सम यर 
। चक्तं इव राख करू गोपी कर धारिके। 
एक ते शनत होई निज रूप मणि गोद 

नर इव लीला कर भुपि स्ज रारिके॥ 
लखत न खूप कोड श्रध नर नारि सोई ~ 

श्लस निरजन असुर भुवि मारि के । 
सुसप्रद्‌ कारि रामसेवक सूप धारि 

छरष्ए॒ तन श्याम सुर खदित निहार ॐ ॥३६८॥ 





राग केदारा 
हरि निज रूप भुवि प्रगटाय । 
छ्मभित खचि बनाय ॥टेक।॥ 
मास पष्टको रात्रि फरि यर जोति शशि दरसाय । 
राजु करि प्रगट ञुवितल केलि करत अधाय ॥ 
रासमडल कारि नित्तव वणु श्रधर वजाय। 
मभ्य भोपिन कृष्ण राजित श्याम गवर सोदाय ॥ 
गावत हरि रस सयानि निर्चत एकन एक कर लाय 1 
खण चर द्रसाय निज हरि काम प्रद्‌ रस गाय ॥ 
श्रभित कोड्‌ छन होत गोपी वोह धरि युुकाय । 
माव लसि उर दष्ण गोपिन लीन्ह का चढाय ॥ 
भाग्य गोपिन की कहत कपि रहत बुयि सकुचाय । 
क्त बुध श्रुति रामसेवरू गोपीगन छख पाय २५९ 
हरि रस रग राग सुधारि। 
मोऽ घ्रयघुर मारि ।टेक।॥ 
वाय सकल यजाय कोई दुन भूषन वमन मारि । 
एक णक कर धारि नित्तेत राममडल कारि ॥ 


( २३९ 3, 


गोपि मध्यहरि श्याम सुरति नाचत दाथ पसारि 1 
राग सनिनि भ्राम सुरुद्धल धरपत स्वर रस मारि ॥ 
रूप निज महनि मनोहर कारि खरस डारिा 
पीवतं श्रशत श्रम पुटं युनि मयन चदन निहारि ॥ 
क्षान भक्ति भरैराग्य लट्‌ उर्‌ कामादिक रिषुमारि। 
ध्यान फरि दुड मुज गिलोरुत फो सुनि कर चारि ॥ 
गवं युनि नेहि पीन्द फवर्हिं गे फर त्रजनारि) 
) रं हित सोद रामसेयक फीन्हु कष्ण सुस्मरि 1३७० 





रागश्री 
ओपी करं उर यर श्चमिमाना ! 
मोहिं सेम घ्रय पुर नदं ्ाना ।ेक} 
एस विलास सास करत सग कर गि गल लपटाना 1 
वाट पकडि रि कोथ परिराजत ठृ सम त्रय पुर्‌ जाना ॥ 
ग दूटि जरि भक्ति श्रवल ल्ट उपै ञि उर न्षाना । 
खपे मम पद कमल प्रीति दविठ सोह परिचारि मगताना ।' 
भ्राया करि मति भोरिकीद्‌ हरि होय गये यत्तर ध्याना ॥ 
ति पिद्ल सोपीयन भद रन अलु तन गत भयो प्राना । 
पृद्त पात पात घ्रन्दायन ऊजं लता मो विताना॥ 
श्पोजत गिर कदर नर पृष्ठत सरि मसर सग सग नना] 
श्याम यात सिर मुषुट विराजित नकत ऊुडल काना ॥ 
देये वल देड अयही मोहि रममेवक कर्‌ दना [र4द्रा 
गोपी व्याकुल सजत वनं कारी 1! 
चन धिद्धुरि गये वनयारी धट 
जिमि जलदीन मीन सति धरनी मणि भिनु सर्म दुखारी । 
तिमि व्याल शिहल गोपीगने सोजत वनदि सुरारी 1 


1 


( र्ट ) 


सेदत वदत ग मृग सन पृषत सरि सर्‌ लता निहारी । ` 
प्ति निल गिर तरु सन वूमन सुक एकि सरि सर वारी॥ 
चिन्द सकत हरि श्चग वावत श्याम सुरति सुखारी । 
भूषन वसन भिचित्र हार गल तिलक भाल दुति भारौ ॥ 

पद पैजनी रिंफिनि कटि बाजत युरली च्धर सुधारो । 
करन लोल दुडल श्यति राजित सीस युडुट श्रोजियारी ॥ 
जयन वद्न सोभा निरस्त हरि मोहत त्रिभुज नारी । 
चरन कमल गदि रामसेवक जन भक्तिभाव असारी ॥३५२॥ 





राग विरागं 

प्रगट हरि दोह प्रिरल लखि नारी । ¦ ॥ 

विकल द्‌ तन सरन यिलोफऊत स्यन भयकर भारी ॥देक॥ 
रास प्रिलास कराइ चूमि सुख मिरद वान जनि मारी । 
चरित तुमार उदार श्चभृत रस पियत श्रवन श्यवदारी ॥ 
सप्त जीवन कर त।प धुभावत कविगन कड श्रति चारी । 
सुम चयलोस्यनाय श्रुति बुध कट जुग जीव उपकारी॥ 
तव दासी विदु मोल जतन कर सीतल कर सिर धारो । 
तपन हृद्य तच दरस परस भरु कामाभ्रि जनि जारी ॥ 
रति दयाल चहु जुग श्रुति गावत बुध जन कपिगन भासी। 
गोपीगन वम भिर तिरन श्चति करुना काटे त्रिसारी ॥ 
गोपीगन विह्वल थन सजत गिर कदर सरि वारी। 
गोपिन कद सुग रामसेवक एरु केवल सरन सुसरी ॥२७३॥ 
सजत नारि होट प्रगट वनवारी । 

ज्म वरिुवन पति वेद कहत बु श्चवलन काहे धरिसारी १2 
रास चिलास परम सुग दई हरि किमि तलु निरि घन नारी! 
अरलि वजा बोताद रीन्द दिग कीन्द जगत श्चपिकायी ॥ 


( २४१ } 


शत पियाई सुनाई सुजस निज शरन फिमि विष यु शास । 
फाम ममि तन तप्र ज्वलत अति धरि करसिररुजटारी॥ 
होहु भरट सरनागत लघि धिय जनि तञु सरन सुरी । 
श्रधराड्ृत दयुचि पान फराह अग प्रति शग फर धारी! 
फरप्थरि हरि निज कोप वढावहु नाच ष्य पसारी॥ 
रस मिलाप घटूरि जव करु हरि तव त्रिय ददि सुखारी ॥ 
प्रिय रभिमान नेकं जनि धरं र नारि सुभाव विचारी! 
रि हित रामसेषकर गोपीगन इत उत सकल निहारी ॥२७४॥ 


राग सेडी 


हरि गोपीगन तज रास पिसिराय कै 1 
र्थं उर लसि वर मेम ख्व जमाय के टेक 
एक नारि श्ति प्यारी सग लीन्ह कर धारी 
धन इत उतश्रिरि तन ख द्ुपायफे) 
भद्र परिशात नारी अगम सुगम कारी 
* करः धरि चदु हरि कापे ख चढायके॥ 
हरि कौँध चदि गोपी निज कर सिर तोषी 
' मोहिं खम कोड नदि च्रयपुर जाय कै! 
ओपीगन त्यानि हरि मोदि सग लीन्हधरि ' 
॥ मोहिं सम चात नदिं गवे रह छाय फे ॥ 
गोपी गनं जानि हरि स्याम कन्द सोड घरि 
+ इत उत वन द्विषि धिषपि रु धाय! 
धिकल केलि जानि कृष्ण उर भाच मानि ' 
1 भ्रगट भयेउ गौषी गहु हस्साय फ ॥ 
छृष्ण सिर कर धरि शोक ताप लीन्द्‌ हरि 
। केलि सुखम रस करु घ्र लाय के! 
३१ 





{{ ४२ )) 


गोपी हरं पदं गहि निज उर सचि कटि 
लदि सुख भग मन रुं पुलकाय फे ॥ , 1, 
हृष्ण॒ गनरं करि दरि देव सुख जन भूरि , 
\ सेस वेद्‌ चुध कट इरि जस ,यायफे। , 
सोपीगन भूख रामसेवक लदेड युख , 
\ कृष्ण उर जामी दन्द खप्रमटाय के ॥२५५॥ ,- 
गोपी गन खोजु वन वन्दिं सुणरि कै 1 - 
सुजस विमल कदि बचन दुलारि के ॥2क॥ ॥ 
युम्म गीत गान करि हइरिरूप उरधरि 
सरितट ठटि करु रोदन पुकारि के । 
उथ स्वर करि करि चकु नीर भरि भरि ॥ 
{बृष्टि करु रग अरग नेद जल मारि ॐ ॥ 
खर सिर धुनि धुनि गर्वं निज गुनि रानि 
+ पुनि गोपी कडु दरि सुजस विचारि फ 1 
सुम चिसुवन्न मीव गोपी ब्रज जन ष्टीत 
श्रधाघका रादि खलं गन खिषु भारि के ॥ 
दाषानल पान करि नाग को निकीर सरि 
ज जन त्रान करु गिर नख धारि फे 1 
रास सुविलास करि गोपी उर सुर्य थरि 
, , श्रव जनि मारो हरि काम सर नारिके॥ 
रूप द्रसाह नाय गोपिन को धरि ाय ॥ 
+ नादी वी मिल तोहि निज तन जारि के1 
रोदन करत गोपी कर जोरि प्रण रोषी 
। गूढ भाव लसि हरि नेह ख निहारि फे ॥ 
घडी यजाद पद्‌ चन्द द्र्सादई 
, श्रगट भयेड हरि गोपी रुज शरि फे। 


{ २४) 


गोपी युलाद् रामसेवक सरन ‹ पाह 
हरि करु रासे पुनि कर स पारि फ ॥२७६॥ 


राग पद्‌ बातिला नावा संमीतःषान्या चोष्यं 
ताद्धिलग त्ताद्धिलग त्ाद्धिलग लाई सै) »? 
सुसगप्रद रस सुख डी बजाई री ।टेका] 
धाधाधीधीरधु धुर धारी धीरीसीरी गतिचारौ 
फनननन फन जनन रिमाई री) 
दादा दी दीरदटुदुर दारी ृ्तंतगावत कज बिदारी 
सनननन सन कर गि धाई रीष 
याथाथीथीर थुशुरथासैश्रम श्र प्रतिश्चगपरनारी 
येनननन यन थन थनः थाई र) 
तातात्तीतीरतुतुरतारी ममम भम मम भम कमकारी 
तननन त्तान सोरु तननाई री॥ 
नाषिरनादिरनादिर वारि रूकुन सुफुन सुरु धारि 
1 येद येद येद तान तोरि पलटाईसी। 
राशरीरीरषरूरूर रारी सीरीरी सीर सीरीसारी 
॥ धनननन घन सम षहराई री॥ 
शाक्त चेर चाकी वागत बगृत बाकी _ * 
शत बर कौटि काम रूप दरसाई री 
श्प फो सिधान रामसेवेकं ललित गान ॥ 
करि गोपी सन सग देदि सुर पाई र ॥३५७॥ 
धं वगृ यगत रकि वासै। 
{ चं चृत चृत चदु चासी रेका 
ल ललित लव ललचाई क कत ककृत कर धारी ! 
र रशत रूप दुरसाह खरचिव रास सुय मारी ॥ 


( र्ट ) 


ज जगत जगत जस छह ज त्रिभुवन जयति पुकारी 1 
त तगरूत तगर धुनि लाद च चटक वजत करतारी ॥ 
भअ भगत खभाव वताद्‌ त तोरत तान मुरासी। 
ससषरत सकृत पलटाई न निरतत हिलि मिलि नारी ॥ ˆ 
ध धत धुत शुक्रि धाइ ग गगृत गान रस गारी । 
य॒ धनननतत धटराइ हरि रामसेषक अषदारी ४३७८) 
ज जनन जननं जजीत 1 
करु सनन सननूसिगीत । टेक \ 
कर सन कर लाइ इत उत चु धाद 
सरली वजाद्‌ जन हरु भव भीत। 
दाद़रदी दुर दु दुर दाना नाचत गावत रायत माना 
धीरीरीरीरी , रस रीत॥ 
ताद्धिलग ताद्धिलग ताद्धिलग लावय गावय 
सप्र सुरति निमाम सुरुचल धीत। 
नादिर नादिर नादिर ताना सीरीरी गी रीक्त गान - 
श्रीरीरीरी सर सी सर शीत॥ 
यड येद येद्‌ थायतातायेद येद लाय 1; 
१ थीरीसीरीगी यथीर भ्रयि शीर भीत) 
तननन ताना तोरि गननन गल मोरि 
सुखप्रद रस जग पुं सो श्रतीत॥ 
सरी गृदग दोल मधुर भुर्चग बोल , , 
्संजरी सुतल माल रसम्रद मीत। 
श्रदुपम खूप वारी रामसेवकः इलारी 
धनि श्रुति रूप चदु तंर पुर पत ॥३५९॥ 
त तृत तरत घर बानी । 
य॒ चगूत चजत रस स्गानी ।३क॥ 


“{ २४५ ,} 


वननन तोरि तान विमल क्यतगान , 
चरतत गहि गहि पानी । 
सननन सन साना चहु जरि अुदुकाना ` ` 
स्ट सुरि निप्राम रस वर॒ सानी॥ 
ल ताल बाजत शृदग गेल गाजत 4 
। मुरली मुर्वग रग रस पहियानी 4, 
किकिनी चित्र जाल वेजनी सुम माल 
सारगी मधुर राग जन सुखदानी॥ 
यत्त गान ताले तान खर गति पदिचान 
लति परु ऽर जाफी युद्धि है सयानी } 
ललिता लबग लाची लक्ष्मी छादि मध्य राची म 
गोपीगयन सग राधा प्रिय महारानी ॥ 
मनन मनन भन मनन करत भमन 
उरबरट्ु राग रास सोई वर प्रानी। 
रास युविलासर रामसेवक करत रास 
भकति वैराग्य लि शेय नर क्षानी ।[३८०॥ 


\ 1 रागिनी रामकली श 
कटिं जति न रासि विलास मोहि र. 
^ जष्टं क्वान भक्ति रस बहुधनी । ८ ;; ' 
क्षानहीन मतिमद दृद सत्त 
रिय मोग कलिमल भासी ।देका॥ 
अद्य श्रलिल शरनयय मिरजन भाव गम्य अज अगिनासी ! 
निरख रदित निकारपूरं जग णक नेक कला भासी ॥ 
सोह श्रज लगुण सगुण तन धरि यर करीडत वोलि दासदासी । 
भक्ति छरधिकार केरत जग त्रिभुवनपत्ति सबउरवासी॥ 


( नश ) 


भ्रसुरेन बधि भुवि भार्‌ हरि प्रमु मोपिमगन कर सुखससी। 
जत गोपी तत रूप धारि हरि क्रीडत श्चग श्रग श्ररफासी ॥ 
कर गदि मध्य गोपिन निरत श्चति गावत रायरागिनिश्रासी। 
शस्ली वजाद्र वदद कोद निज चार वार रि पुलकांसः ॥ 
सविलास हुलास कदत दरि रहत न कोड्‌ अन उर प्यासी 1 
पुनत लत सुस रामसेवक उर कहि स सकत धमज मटिमा सी 1२८१) 
कटि. जति न रास"उदार हरि ५ ॥ 
जोड कटत सनत भवे भम हारी । 
गावत राग रागिनि हिलि मिलि । 
४ श्रय मास पष्ट निक्षि मिस्तारी ।ेका) 
राग ष्ट बुध श्रुति वरनत वर वसत स्तम भारी। 
श्यटर पुश्न सफल रागन कं प्रच पच वरः सव करहु नारी ॥ 
श्रठठ पुत्र सकल । पुन कदे नारि पार सतन सारी। 
दासी दास सखो श्रगिनिततेहिवृद्धि परिवार की श्रधिकारी॥ 
राग रागिनि परिवार सदिते हरि गायत दास दासिनी बारी। 
मात च ताले विधान नाद्‌ खर नाचत्त गोपिन कर धारी ॥ 
वुल नाद ्रयलोक शोक हर निरखत सुर नेर सुनि भ्र। 
निज निज रुचि धुनि पान करत सुचि ज्ञान भक्तिरस रग डारी॥ 
रास गरिलास हुलास् करव इर श्ण सकलं कलिमल जारी 1 
मित पतित पावन कलि कह दरि रामसेरव र की व पारी ।२८२) 


१५ दोरा 

कृष्ण -चरिति श्त दधि सह्‌ रास विलास उदार । / ` 
कत सुनत नर नारि कोड वेगि होय भेव पृर॥१॥; 
सेस मेष दिनेमः पधि श्रागम नियम पुरान।; 
बुध जन सार सकल कदि पार न लह करि यान ॥>।॥! । 





{८ २४५ 


नेतिनेति कि गानं कर लह सुप सुख सदिं याह । र, ` 
1}, समसेवक किमि रास कटू बुधि लघु जस चरगाह 1२ 





त रागश्री 
'ोपीगन कंस भाग्य चङ़ाई } * ' 
वर पुर सव पुलका ।टिक॥ 
गोबद्धेन नस पर जव धर हरि कटु बुध बैद भलाई । 
गिरधारी तव नाम शुकास्त हह पुर लोग लगाई ॥ 
परध जन्म कृतव कमं नाम एद्‌ गावत कमि सुनाई } 
तरिभुवनपरति घयलोक उद्र तव घन परवतरह्‌द्राई॥ 
दीय नार सब उदधि जीव गने चणु सम उदर समाई । 
सक्रल मार मम उग पर लेह रट सोयत कट नजन! 
पुष्प सरिम तव वन मोहि लागत प्रतिदिन धरुहग्वाद। 
हरिथर कोई नदिं नाम कहत मम का कट निज मभुताई ॥ 
गोषद्धैन,धर नाम श्रचल वव णद जस पुन्य सहाई } 
मोपीगन शरस रामसेवक कटू गहि उर हरि सुप पाई (२८३1 
गोपीगन भाग्य सवारी । 
कठं गान सेस श्रुति चारी (टेक! > 
सानि दिवस हरि पद विन कस्‌ मन वच क्रभ,तरिय कारी । 
सुत, चित्त पत्ति तजि धाम श्वाम तन जीवव मयनं निहारी ॥ 
-सयन करत निरि पाद्‌ लाय इरि , कर गहि परसि दुनार । 
द्विम वदन हटि रूप विलीकत पल दछन चाम पुकारी ॥ 
रास बिलास कीन्ह हसि यल चडि नाचत हरि कर धसी ! 
भावत सग॒ सग ताल, दजावन्‌ प्रयि ग्रथि बौद पसरार॥ 
असु सुख विधि नहिं कोई सुर लहु जस लहु ्रज सुविस्फ्ठै 
रास क्रारि पनि रनद पित्रिध खस चान भक्तिरस गारी ॥ 


( र्ट ) 


पुनि भुवि ब्रन दरि पेलि फर्त वहु रुज हरि ग्बल गन मारी । 
देव सकल शस रामसेवक कदि चाद सरन सुरी ॥३८४॥ 





रागिनी सोरी तस्य दारया किंकरी गति कजरी 


हरि पेनियोँ दोला राधा सेल कजरी । 
इत उत चाल सुमि चलु गजरी । रेका 
कर सन पर गहि भुवि सकि मुकिचदु 
भूषन वसन शग शग सजर। 
गोपीगन सगृ पुप्प माल निरदुदे 
कृष्ण तन श्याम राधा द्‌ मज री ॥ 
विकी वजाई गाइ मुवि इत उत धाड्‌ 
ष्ण पिं पिये चटु प्रज मगरी । 
सरली बजाई गोपीगन सग हरि गाद्र 
राधा सिर हाथ फेरु सय डगरी॥ 
+ त्त गान करिकरि कर कर धरिधरि 
हिलि मिलि प्रम रस सय मगरी 
सुख सन युस चपि गल सन गलघुमि _ ' 
मग श्रग॒ परसि फिरत नगरीं ॥ 
करिकरिरस फेलिमग रोकि कर सलि ॥ 
सुकर धरत सिरे दछन पगरी। 
" भाग्य योपीयन रामसेवक को इरि"्न _ ` 
" राधा सम प्रिय नर्हिं कोड, जग री ॥।३८५॥ 
राधा खेलव गोपिन मिलि दुसुमुमियाँ । 
चिद्ुकी बजाई सिर भुवि निहराइ ५ 
चु फिरि फिरि नानु सय दे हुनियो ।2क॥ 


( २४९ ) 


अक ह्व घुमिघुमि कर सिरदुमिदुमि , - 
+ चटपट श्य कर धुनि धुमियो। 
इत उत फ़िरि फिर टपर किरि किरि # 
॥ कजरी की राग गाई गाई ऊुनुडनि्यो॥ 
भुस्ली वजाई गाई कृष्ण चटु खग घाद = ›? 
। वहरि बजाई पीये पीठे इुचुडुनियो! 
दासन सुत्रिलास करु गोपोगन कर धर १; 
( अजत करवाल पुनि रुनुमुनिय॥ 
सारगी वजाड ललचाई च्रिय पलटाई 

बहुरि खदग गेल धुद्युनियोँ। 
याजत शुरचग चंग गोपीगन हरि सय 

खजरी सुाल ताल बाजु पुुपुनि्था ॥ 
धरि धरि निज कान निहुरि करव गान ॥ 
1, छमि युनि कर खव्रजत चुुचुनियो। 
कजरी की राग रामसेयक रुत जागम , . 
(५ दरि क पिला मोपीगन गुदगुनियो॥२८६॥ 
तोदि कवनि जतन सो रिभावौ रे हरी । $ 
-कृवहीं र जस देव गावो र सरी ॥देक)} । 
दानं नदि ज्ञान भक्तिनहिं कोह पन्य शकि ,'~ 
| जग सहि यक्त तप मन षरी॥ 
पूज! नषि देवी देका नर्द द्विज सतस्ेवा .. 
1 धमं गति हनि ,तीयं एको न करी) 
दायां गति ,हौन मत्ति पाप करे श्रति ^, 
1 सव शुर वास्य-वर उ न धरी 
नहीं सत्तसग करु दरि जस सुनि धर -7 
॥ तति सत सुल , चाक्यं चर्‌ उरनं धरी) 

२३२ 


( २५० प 


नदीं सतस्ग करु हरि जस सुनि धर 
रात्रि निं दिनि पल पकड घरी ॥ 
फजरी की राग माई फष्ण रूप ललचाह ` 
ध 
नद सुत वेगि उर लावो मगरी! 
कष्ण जस गान करि श्याम रूप उर धरि 
भेम मन थीर करि पावो पगरी॥ 
गोपीगन पाड ्टरि उरमो वसाड धरि 
नृत्ते गान सग सग॒ करु दगरी। 
गोपी गने नेम रामसेवक ललित प्रेम 
कृष्ण राधाकेलि नद्‌ जु फी नगरी ।|२८५॥ 
केलि कस राधा कृष्ण नद जु की नगरी । 
गोपीगन सग राधा गुन अगरी टका 
नेद्‌ भ्राम वरिसाना हरि रूप पदिचानां 
कजरी की रीति प्रीति करि फगरी। 
मृत्तिका लगाई धाई सुख उपजाईइ गाई 
1. रग श्रग डारु द्धि मयि गरी ॥ 
हरदी फलेल धृत दधि मेलि कर धृत 
िरकत शग वहि चल मगरी। 
वधि कर कचि थरिरग बहु सरि करि 
४ फलि कर रि मिलि नारि शुन सगरी ॥ 
वाञ्जवदं हरि दीन्द युरली युङ्ट॒लीन्द 
राधा चूडामणि देइ लीन्द परी । 
भूषन वसन दे रि कर सव लेई 
, नारी सन नर रूप धरि वमरी॥ 
राधा कुष्ण वीच नाहीं केलि करु बज मादी 
। भाव गृह भ्राम बन एक्‌ डगरी। 


( र्भ ) 


ससत गान कटि रामसेयक को सुग मरि ¢ 
पोप तोष करु रि स जमरी॥३८८ 


राम रेडी 


करत विहार ध्रदान सुख सारि फे) 
अज नव्य भर तन वर धारि फे टेक 

घाल फेलि यहु कीन्ह दासन को सुख दीन्ह 

भुवि भारदर सुरयुनि भय रारिकफे। 
कस दृत मजवूत केलि करि मारु मूत 

नरज जन पच्ुभिर नस परवारि फे 
राधा सन फर रीति सकल भुवन जीति 

रास्र सविलास आपु हारं सस कारि के) 
रि कर्द जीतु नारि प्रबल श्ल कारि 

कध यटि जले पिड वद्नं नि्टारि के ॥ 
स्ववश सो करि रि गृह राखु कर धरि 
५ नाच सुतचावत उठाई वैठारि फ) 
मेज प्यहं देत बहुरि उदा लेत 

सुख रिय कर मेलि वोलत दुलागि फे ॥ 
राधा रानी शुरक्लानी हरि प्रीति जग जानी 
4 सग सग दत्त गानं करत भिचारिङे। 
त्रिसुवन नाथ जोड राधा हाय धरु सोह 

भरेम रस भावं दाव पीड सुख गारिफे॥ 
गाधा सो विया करि रौति गधवं वरि 

विधि श्रादि घुर प्रीतिं कर धिरथारिॐ; 
राधा यानी महागनी दैव सुनि कटु इनी ५ 

सरन सकलं रामच युगरि के ॥३८९॥ 





( र्५र्‌ ) 


हरि हर भार मुवि रदावन ्रायकफे। ` 
भद श्चपिलेरा नर सन भ्रगटाय फे 1े॥ 
रासरग करि करि सुख रस भरिभरि 
श्यमृत मधुर गान अनन पियायके। 
गोपी गन ऽर लाई सुख वर उपजाई्‌ - 
रीति परतीति प्रेम श्रधिक वढायके॥ 
नेम धेम पुर करि सुन सुक्त भरि ~ 
रूपसख नूप व्रजजन द्रसाय के। 
नद्‌ नदरानी क्षानी हरि तप फल दानी 
पुत्र कदवाद्‌ लीक्रि वेद्‌ ठदराय के ॥ 
नधूसुत नाम गूढ लोक वेद परुरूढ › ~ 
राधा को रमन चहँ जुग कहं गाय फे। 
गोल विहार च्रढावन को चरित सार 2 
यापि जग पापहरं उर पुलकायके॥ 
भजनाथ जगनाथ गोपीनाथ गोपी साथ ~ -- 
नाम एद्‌ रूढ दरि जुग जुग छाय के। 
धसुदेव देवको की सुधि करु सेवकी की ¬ 
1 शुलुजा प्रधान दित क्स वध लाय के॥ 
नारद को, हरि मन जानत जगत जन -]~ 
युद्धि प्रस करु कस ट्गि कट जाय के । 
लेद श्रां कृष्ण राम गवर सरूप श्याम ध 
इरि रामसेवक को उर मो छपाय के ॥३९०), 


रागकेदारा 
नारदे चलेउ हरि सुचि पाय 1 
+ इरि सुजस उरसि वसाय ॥रेक॥ 


{ स्र ) 


कुष्ण कर जज चरित गावत वीणा मधुर बजाय । 
केस दिग गयो क्स हरखित नारद पठ सिर नाय ॥ 
पृरजि पकरि विनय बहु {थि शरासन पर वैगय। 
भश्च केर निज भाग्य कहि वह नारद्‌ कटू हर्साय ॥ 
कृष्ण श्रु बलदेव रिपु तवे करत देव सदाय। 
माह भेट परचारि त्व बहु बीर घर दोड भाय ॥ 
काल त्व वसुदरेवसुत श्रीह वधहि फुर तोहि धाय । 
वोलिं मिज गृहं मास दोउ कहँ कटक जाइ मेटाय ॥ 
नारद हरि रचि सत्य कटु प्रेव केस रिपु पपिद्याय । 
नारद्‌ चटु पुनि रामसेवकं ष्ण ठिग पुल काय 1३९१॥ 
नारद्‌ मउ वीना धारि। 

क्त चरित सुरारि ॥६क॥ 

छष्ण म्प गिलोकरि श्यामल कीन्ह विनयं दुलारि । 
फस बधं हित मनुज तन धर सुह कत पुकारि ॥ 
शख चूड वथ करट श्रवर्हिं केशी वधु प्रचारि । 
कम, बध परसो करो हरि केस धारि पछारि॥ 
भवी जस हरि सकल कहि सुनि विनय पुनि अनुसार । 
गवत करं विधि भवन नारद देव सुनि भय रारि ॥ 
शख चूड बध तुरिव कसं हरि केशी चर रिषु मारि। 
नारद वचन श्रोनाय चितवत पटु रज नर नारि 
देवकी वसुदेव की खि करत भुवि सज हारि) 
' कस भथ सुस रामसेवक लदि चयपुर मारि ॥२९२॥ 





राम धनाघ्री 
हरि रुचि नारदं मुनि गाद ॥ 
सुनि कस सत्य दद्टराई्‌ ॥६का। 


८ स्थ ) 


समभा कराई सुनाई चचन मुनि मच भिविधि स्ववार। 
चूयलया हस्ती दस्तिप जत तिपिपि सिखाई्‌ लडाई ॥ 
धलुप प्रबल रक्ता हित चहँ दिति वीर अमित वैठाई। 
मह जुषि दिव वीर प्रमल श्रति मूषठिकादि इसदाई ॥ 
कृष्ण राम वध हेतु जतन करि लीन्ह श्रकूर गोलाई} 
तोहि सम नहिं फोड़ हित मम एहि पुर कर श्रव वे सदहाई॥ 
गोकल जाई नद जुत गोपन सहित कृष्ण दोउ भाई । 
लेड श्रावहु रग भूम्य देखन दित तय रिपु सोच मेटाई ॥ 
रामकृष्ण वर रिपु बरनन करु नार कहनी सुनाई । 
मूक मयो सुनि रामसेवक धुव छरष्ण सरन सुख पाई ॥२९३॥ 
सुनि कम वचन दुख भारी 1 

नदि रषु उत्तर श्रचुसारी ॥टेक।। 

श्यक्रूर पल्ताई्‌ श्चाई गृह रयन मो सयन भिचारी । 
नद्‌ भवन नहि जाय मारु खल कसं श्रम शच्रषकारी ॥ 
होत भ्रात रथ चदि चु गोङल सरन पुकारि युरारी । 
परमाकुल रथ पर श्चति राजित अनु तन तेज तमारी ॥। 
श्यति बिहल होड जात चलव रथ कस दृत सुभि धारी ! 
तन मलीन होड जात सोई चन जिमि मारे सदतारी॥ 
तय समुमते धुव जात गोङ्कल हम देख षद यनयारी । 
तव रथ चलत धाद हरि सन्मुख जनु भिट कुज हारी ॥ 
भिकल ्रयिक स्थ पथ नहिं डोलत भरत नयन सचि ारी। 
भेम भक्ति किमि रामसेयक कट हरि जन कशत सुमारी ॥१९५॥ 





राग विटा 
च्रलत पथ चक्र पद्ताई। 
शोक दरार प्रधिकाहं ॥ टेक = 


पनिक षनिक धन हैतु धन लेड चल जिमि हरलाई । 
कय विक्रय करि १घन शृ चल मूल गवाई॥ 
धनू ^ डोलत गक मन लाह। 


भ्ष्ूर सन्धुख जई ॥ 
दरि की भक्ते चु वहु वनत सङचाई । 
अक्र सुख रामसवफ ल. कष्ण चरन पिर नाई ॥२९५॥ 


ष्ण 
अकर महल दोय वोलत आदि वादि धुनि धारौ रेका 
कस दूत होड चलत दरस ध्ति मोहि जनि नाय परिसारी । 
भन वच करम तव पद्‌ रति वाहत दत सरन मुरारी ॥ 
पति रय काल एक गति सन उर पुर धिर थार । 


सरन पाल जव ललते छस् ध्रुव तव देहकारी । 
श्ण सरन सुख क लहु अध १ नारी ॥३९६॥ 
राग रोड़ी 


( ५६ ) 


श्यामल सुरति श्राञ्चु दरस्र परस साज 
पुन्य प्रोड फाल की इन्य मह श्राय फै। 

वटु फाल दुख दीन्द्‌ फस सुप हरि लीन्द 
ताप नसि होई भ्र नयन जुडायके॥ 

भूषन वस्नन जुत देमि पाप दो धुव 
श्रम्रेत सरूप हरि पीश्मव श्रपाय फे। 

मोहिं पिव भादर जानी शार करहि मानी 
दलि ह्रसाद्‌ धाई्‌ भिदु चक लाय फे ॥ 

भजन सुभग वास देहि मोदि लसि दसि 
पिद भाव मानी पद्‌ मदं हराय फे। 

प्रस शरदि कर रि स्प उर धर 
स्य श्रति चु येगि पवन पाय के ॥ 

जग ्ोस कस श्याइई दृत निज यख गाद 
रय पीये चटु मन रहु सषुचाय के) 

कस दृत जानु जय एृष्ण दृरि जाहि ठन 
दरसन होय मोदिं किमि करु जाय के ॥ 

सरक अमित करि हरि रूप उरधरि 
भक्ति वल घर घोरि चदु पुलकाय फे! 

कृष्ण राम पराद्‌ रामसेवक सुद्‌ छा 

दुख वरिसराड हरि पद्‌ सिर माय के ॥२९७ 
चदु घ्रुर रथ चदि सुस कारि के । 

तरक श्रमित करि भक्तिरस गारिके।र॥ 

कस दूत गुनि गुनि कर सिर धुनि धुनि 
उर प्यत्ात यख टृष्ण कों पुकारि के । 

सरली चजाई्‌ भाइ सहित चरा गाद 
सिल मोदिंस क काल भय खूज टारि ॐ ॥ 


( २५७ } 
धसर सुपूरि श्रम गापयाल बहु सग 


को 
रिरो कसदृतमानि भागि जाह दु जाति 
कर्थ पिद भार मानि रासहि दुलारि फे॥ 
पथ पदयतात जाह गोकल निः 
ष्ण उर जामी स्वामी सुखमसारिके। 
प्याय रय करि धाह कष्ण लसि उर लाह 
भाग्य निज गाह्‌ हरि भव भय हारिके॥ 
दिति मिलि शद भाई रूप वर दृरसाः 
अक्रूर करु प्रमजल ढरिके। 
ष्थको विचार सारं रिक युव 
" षिद्ध वोलि १ इल मदंतारिके ॥ 
पद्‌ विग जाई धाद्‌ स्यसि हाल गाइ , 
बैट कट कुशल विचारि दे । 
गपरगन योपनारि यलोक जन भारि 
चाव सरन रामसेवक खरारि ॐ ॥३९८॥ 
= 


राग सोरठ 

दरिकोषास गोङ्ल चहत । ॥ 

कते कथि सुख लहत ॥टक॥ 

गोपीगन स निकर हरिगोपी सव उर गहत 
चरित कहत उदार्‌ लह सुख भाग्य व नहत ॥ 
प्याग गोकल, गवन मथुरा गोपीगन ‰ मि ॥ 
रात्रि दिन नहि तेजत कटु दधि महत॥ 
भाण धन जीवन सु मपी निरसि मे दहत । 
समुभि कमि मन सङ परावत निषुर उर जाई कृहूत॥ 

द्‌ 


धारिके। - 


( "५ }) 


कदत मथुरा गन हरि कोक यिन चठ जलं बहत । 
त्याग सग प्रह नर्हिन कोड हरि सुलक्तषण जहत ॥ 
पूणं ्रयपुर प्राम घट सव जल सुधल हरि खदहत । 
त्याग किमि सहु राममेवक सग जोह हरि रदत ॥३९९॥ 
कोद कट रुचत नरि हरि गवन । 

दोडि गोकुल जात मथुरा ष्यागि राधा भवन ॥ेक।॥ 

कहत जोश उर वान लागत सुनत मन दुख तवन । 
कषत किमि सहि जात उर पुर निद्र श्रस फवि कवन ॥ 
रासि दास विलास सुनि जन हंसत लह सुनि जवन 1 
गोपीगन रुचि भ्रीति कहि सुनि होत शरध सव दबन॥ 

नंद यञ्चुमति प्रीति पावन स्वाद्‌ जीवन लवन। 
गोपीगन सुनि गन पर पुर ्टोत तन्‌ वितु पवन ॥। 

कटै कयि फिमि गवन हरि शरस ज्ञान घर सछुचवन 1 
ष्ण रुचि सुनि गवन कटु कवि वहुरि नर्दि मुदि श्नवन॥ 

नद्‌ गृह श्रकरूर राजित सकल पुर दुख सवन । 
चाह सुख उर रामसेवक सरन राधारमन ॥४०० 





राग केदारा 
हरि व्रज जस श्ररुपम दाय । 
अकर आवन मोदाय ॥टेक॥ 
प्रथम मिल वलदेव हरि तेहि दीन्द भरम छंडाय । 
रग मुवि करि हाल कटु सव कस बचन विपाय ॥ 
गोपन जुव सुत लेड चदु च्व तोदि दपति बौलाय 1 
नद प्रमुदित बोलि गोपन कंदेड सव हरक्वाय ॥ 
सकट साजहु रचित वाष्टन भेट शमित धराय । 
चलद बालकं सकल हरि जुत देखन क सर्युटाय ॥ 


( ०५९ ) 


भ्रात लोन चु उदेय रनि लन्वि शीघ्र साज जाय । , 
मड करि चर ययन सुनि मय गोपं गृहृ श्राय \ 

साज रथ भट रामतेवक एूष्छ पद्‌ सिर नाय ॥४०१॥ 
दरि दिय चनेड पुनि दरखाय } 

परम नेह एकान्त लटि दरि कठव राति शर्धाय ॥टेक॥ 
मद्‌ समे श्रानद कटि सव कुशल क्स सुनाय। 
श्रावत लसि श्चक्छूर कष हरि मिलेड उष पथ धाय 
धोद पद वैढाह शरासन पूनि भोजन कगय} 
सेज षर्‌ विष निज कर दीन्ह साहि सोच्चाय॥ 
मदेन कर पद छृष्ण पितु कहि मेम नेह वदाय ॥} 
कुशल कट्‌ मम मातु पितु कर हेतु मम दुख पाय । 
चलय तव सग कस मारव पालब नोदि सयुदाय ॥ 
श्रक.र नि हरि बचने ध्रुव चर्‌ उरसि बह पुलकोय । 
कस करिसव हाल विधिवत कटेउ हरि मन गाय ॥ 
भाव ऽर पथ यामसेबक पाड सुख र्ट्‌ छाय ४०२ 


राग बिदाग 
चलत्‌ रथ निरम्बत सव त्र नारौ 1 ६ 
पलक निवारि चरै निमि चितवन एक ठक नयनं उधारी ¶रेका॥ 
चकत होड रथ श्चमित विलो रुत्‌ निरस्यत रथ बनवारी । › ¦ 
बालच्रद्ध रथं चदि चष प्रमुदित चन गोपिन कारी { 
श्यामकृष्ण श्क्र.र एक रथं जु घन इदु तमारी॥ ! 
श्र करत फह जात सकत मिलि हरित सय रथ चासी। 
सकल हाल नूर युखिं सनि दाय दाययुनि पारी 
रोद त्रिकल ष्टूरको सब्‌ जिय देत विविध भिधिगारी। 
पट्‌ अतति च्यक कते नाम कदन किमि चर सुप्वासै + =" 


कृपी इटित रज्ञ ण्ड ठग बरलीन्ह गोपिन दुपभारी। 
गोषिन कर धनं प्राण॒ जीवन हरि हति लेई जाति सुगसी। 
श्ण कृष्ण कहि रामसेवक वह गोपी सरन पुकारी ॥९०३॥ 


धिकल शति ठादि गोपी पद्धताती । च 

इ हाह कटि कृष्ण पुकारत मिर परत कर छाती ॥>क।॥ 
ह छक्र र कन्द छल बट मधि वत्ति गोकुल एक राती । 
धन मन प्राण॒ जीवन मम सरमस किमि हृ ठग पर थाती॥ 
मद्‌ भवने रु मम श्रयित मन किमि ले जात मतु पाती । 
नद्‌ नाते नदिं नत्त मोर कु न जानो कवन जाती ॥ 
दरि चिनु काम कोरि छबि रेखत नेक न उर ललचतिी । 
रि श्ररपन चिनु जल नहिं पीव रन्न न फोद्‌ स्यि राती॥ 
ति विह्लल नहिं कषान योद तन कुररी इव यिललाती ॥ 
रि जिन काम पेसु चितामसि सुर तरे लदि न श्रषती 
जिमि चातक घन नीर निद्र सव्र छम ोत जल म्बोती ॥ 
तिमि हरि लदि सुव सामसेवक र गोपीगन । पुलकाती ॥४०४॥ 


गोपीगन निरखत रथ वनवारी । , ~ 

श्याम मूरति श्चि चरन त्रिलोकत विल श्रति दुख भारी ॥2क॥ 
रोदत धन्त हरि सन भोपीगन सुद्र चदन निहारी 1 

पुनि न गवन गोकुल तव हरि सुनु जानते त्रिय गन कारी ॥ 

सग लेड च जाउ जदं हरि ,दोप होड तजि री । 

रात्रि दिवस सुल समुभिः शोक उर किमि सोड नाथ विमा ॥ 
मोलनि भिलनि हैसनि तद चितवनि सदि 7 सकय जनि मारी। 
हाड हाहे कटि सिर उर ताडत सरन सरन सु पुकायै॥ 

कृष्ण पत्त मे क्ट हम श्राव गोमि बचन दुलारी । 


स्थ चदि चटु निज निच उर मोपी गि बर बचन बिचार ॥ 


( २०८ ) 


दरि नषि श्रावं बचन नक धुर चितनेत नयन उघारौ। 
शृ८्ण कृष्ण धुनि रामसेवक करि चात सरन सुरास, ॥ 
प्लु रथ गोल ते गह दूरी । 

एक टक नग्न उघाि विलोक लह गो गी दुख भूरी ॥२ेक।॥ 
स्थ श्रगिनिव परथ चलत पवन गति धृरीष्ौ नभ परी । 
घन सम र्व रथ करत मधुर स्वर इष्टि श्याम नभ धूरी ॥ 
सालच करु गोपीगन भयित इत श्राव रथ मूरी। 

ग्य गदि भावत देखत धरि पूरि नम स्रौ ॥ 
सफलक सुत रथ लेड जात हरि हम सव र करि कूती। 


श्रीराग 
सङ्कचाई 

सकल त्रिय मन चित सकुचाई ४.2 
हकार नदि पेजत कृष्ण पद वार बार जस गराई ॥टक॥ 
भाम निक्रट गोपीगन हिलि मिलि निरखत ठक लाई! 
कशगटि पदि बरूर अभम ले जोहरि हरि लै जाई॥ 
गपीगन हित चरित अमित कर रप्‌ नूप देग्वाई । 
र्ताहित नमर्‌ धर देरसाई ॥ 


रास निल्रास कगार परम सुख ल्व वियाई। 
भस दल देह किमि जात भकः पर श्रगला ह विसर ॥ 


( २६२ ) 


हुम चिनु नाथ जीवन फिमि मोप कहि मिर धुनि पता । 
कृष्ण विरह बम सोच करत उर रामतेवक सुख पाई ॥४०५॥ 
ग्टत नागि कृष्ण तरिरह दुग भारी । 

भाम निकट रक ट चितवत रथ देड श्चकरुरहि गास ।टेक॥ 
सकल गोप हरि सग मुदित चहु रथ चदि शिघ्यु पुर भारी । 
किमि चिरवि जग नारि प्रगट कर पर पुर नहिं श्रधिफारी ॥ 

पर पुर जात लाज ऽर लागत खग न लीन्द भरारी । 
लाज भई मम रिपु सजनी भ्रति दोस न कोष नर नारी ॥ 
लाज गबा वेचि हरि सग चलु सुख न्ह लह वनवासो । 
सन्मुख हरि निं लाज कहत बुध नर्दिं पुरान श्रुति चारी ॥ 

पर पुर की बहु लाज होत उर निज घ केदिं सिर डारी 1 

भग करब हरि नाम तजब नदिं निज उर "ए निहारी ॥ 
शाति भई गोपी निज बुभिं उर कृष्ण भक्ति श्रलुमारी । 
गोपीगन लह रामसेवक सुव कृष्णं रूप उर धारी ॥४०८॥ 





राग कल्यान गति चंचरीक 
राजित रथ ष्ण राम शोभित शत कोटि काम 
छवि समूह्‌ तडितमेष इदुः जनु तमासी। 
भूपन वर बसन भ्राज श्यामल तन गवरराज 
निरमत जन पयिक सकल मोहत नर नारी ॥९२॥ 
देग्बत श्चकूर रूप शयाम गवर बर नृप 
शोभा शत कोटि काम छनि समूह ारी। 
ति विनीत वोलत नात मधुर मृदुल श्चभग गाति 
श्रस्न चरन फमल श्रमल ध्वज कुलिशभासै ॥ 
शुरु आतु कटि श्रमोल कुंडल श्रुति मलक लोल 
नामी गलमाल हार दैग्वि बटु सुष्वसे। 


{ > 2 


पदन करज नखकी जोति मानहु रवि मलक मोति 
निरखते शिर युकृट सश देह सुधि विसारि। 
चिद्ुक रधर दत जाल नाशि ञ्ुमतिलक भाल 
कल कपोल नयन श्रास्य भुजा वर निहारी। 
स्ुचत शकूर भूरि भागि जात मन स्वदुरि 
ष्ण खूप अति श्रनूप सुर सुनि हित कारी ॥ 
दूत ड लेह जाते करहि कस दुरित धात 
मोहि स्मान पातकी दनुज मनुज धारी) 
मृष्टिक चादर वीर तोशलादि रशिप धीर 
हलधर स्दुगात चभ कोमल बनवारी ॥ 
करत उरमि वह गलानि हलधर हरि धलि मानि 
नरिमुनपति काल व्याल तेक न पिचारी। 
जानत शकरूर भाव रामसेवफ पाइ ब 
शोक मोह लोक भ्म सकल हर मुरारी 1५०९ 
शास्म भर सर्प ष्ण सरित जल देखाईं 1 
दमम चास शोक मोद भरम सव गाई ॥टेका॥। 
मज्जन सरि करत लांग पित जनु पवं जोग 
दान विप्र मान करत करत सरि बडा] 
मज्ज श््ूर जगरहिं कृष्ण रूप देखु तमि 
शद्ध श्रपार सकल भुवन उर समाई ॥ 
नदी नार यन पहार त्रिभुवन जत ओीव सार 
देव पित्र दज मुन अगिनिन समूला । 
भ्नित रवि शरि सरूप श्रि पवन बहु भ्रनूप 
द्र वरुण यमकुबेर श्रगितित द्रसाई ॥ 
अज देश वेद सेन शाख वहु पुरान वेस 
, श््॒ति युनि कस मूटि चरन गीश नाई । 


( “६४ }) 


पापद्‌ वेर ऋष्टस्ग भूषन यर वमन श्रग 

शृण म्प शति श्ननूप गोमा मि लाई॥ 
्र्नित श्वकरर देखि ष्ण रूप तटं पयि } 

मानि को श्रनत ताम भमं उर मेगई। 
श्मस्तुति श्रक्रूर कीन्द कृष्ण प्रसर उतर दन्द 

जानि, फो शनन ष्ण चरन प्रम ताई॥ 
करि करि श्रललान ध्यान चलेउ मक्ल देहदान , 

मथुग यर परी न फटक नियशद। 
द्रति प्ण चलत सग गमसेवक परमि परग॒ ~ 

अचल ज्ञान भक्ति सरन श्रकूर सुखद पाई।४१गा 


४ 1 
रागरोडी - 
चरित करत हरि सुग्य द्रसाय फे 1 , । 
लेग्यत न कोड जन रचि उपजाय के टेक 
सरि श्रस्नान करि प्रामकोनिकेट हरि ` 
आदह नद्‌ डेग लीन्ह्‌ रयन गवायके। 
बिदा ्रकर कीन्ह ज्ञान भक्ति षर दीन्द 
क्स गध करि सुग्व देवं गृह श्रायके॥ 
रि श्रज्ञा बर पाद्‌ चटु परथ धरिलयाद्‌ 
तजत न वनु हरि श्राद मबुचाय के। 
नेद्‌ श्रादि चटु पूरी मथुरा नगररूरी 
‹ जात धौतकार कस-हित ह्रखाय कं ॥ 
ईच्छा बलदेव कीन्ह रजक्न वस्नदीह 
गाली दन्द हरि सुनि माम तेदि धाय ने । 
पट सव चोड ली-ह्‌ हरि रुचि लि दीन्द 
कत्ुवादि मख सव धार पुलकाय के ॥ 





1 


॥ 


( २६५ ) 


सुचीकार गृह क को श्यार षर्‌, ति 
सान भक्ति दोन्द वाहि निन यष्राय ®} 
कसित माला जोई माला करि दन्द सोर 
गते पहिराड गृह पार्‌ दोड भाय फे। 
वाहि वरदान देङ्‌ भलदेव सग लर 
परौ भवन वृर घदन क्तगाय फे। 
शरक निज पदे धरी यर सोसोभकरी 
भक्ति सेह सुख पायक ॥४११॥ 
प रण सुति हरि एवरी सुपारो ई ॥ ॥ 
शवर सो सोक करि बर नारी फारी फे ॥2ेक॥ 
नगर देम री शिष्चसण बहु करी नद्‌ 
गोप लेह मच भेडु सस सारी क्षे । 
न्द कस भेट देह मोपगन सग ले 
माल युधि देषु भीर लु एदकारी फे ॥ 
तुप निकट भाद्‌ हरि पेखियीर धार्‌ 
ललकार बीर भानी वदन निशसी फे। 
सोरिधलु षर द्री खद करि शुवि धरी | 
चछ रग सवि धतु पाल खल गारीफे॥ 
हस्ति खटी लेदे दरि पथ रोक्षिदे६ 
लङि फे छग्रल प्राते जाट कर धारी फे । 
क्रि श्चड गि लीन्द हस्प पी मारी षन 
शते उत युद्धि परु एरती थर दारी फे॥ 
शस्ती दत भुवि सपि यद्धि फरुफोपिकोपि { 
हरि युद्धि कत दृत यवि ख ऽपास छे। 
पोधिधरि भरमाई अवनी परटकि लाह 
पनि उदि स्तौ लषु धरि परारी फे॥ 
४ 


निक 


( २६ ) 


इष्विप सीगवाड ओ देस्ती लेड माव सोद ` 
दस्तीपफो मारु हस्ती दत फो उखासी फे । 
टत कर लन्द्‌ रामसेवक को गति दीन्ह 
हस्ती यध छन्द हरि अवनी, पारी ॐ ॥४ 


राग कट्यान गति वचरीकं . 
राजित तन गौर सम शोभित श्रति' ष्णा श्याम, ¦ 

कोटिन श्न श्रग दवुषषि समूह्‌ उ। 
निभय चन्र श्रवनि चाल चलेत गजकी वनि 

ठत गजराज शुभ्र एककं ` कर धारी ॥; 
शोजित गज शुभ्र भाज युद छग गं विराज 

। भयो परि वैठि रूप देसत'"जन कारी। 

भूषन वर भसन“ रगं" घालषद ध्र सम ' 

सारागने मध्य अनह इदु धर पमारी॥ 
जाके उर भाव जोई मूरति हरि देषु सोई " 

कामं कोटिरत्त ्रनूष श्प ल्पत नारी! 
जोगिन उर तत्व" भास ईट सकल देखु दासं 

देखत जगमय' विराट पंडित श्रधिकासै॥ 
देखत नर चर सरूप जुरे मच सधु भूप 

महबीर परमं लत च्रसुर काल भास! 
कल कालि श्रयं लसत कपित तनं उरसि इरत " 

स्वजन यसुदेव गोत्र मानव सुख ससि ॥ 
देवको वसुदेव › जाचु श्चात्मज दोउ पुत्र मारु 

{ भरेम नेहनीर चलत देसु चकु उघारी! 

गोडले को चरित खस सुमत ॒पुर्जन व्रिलासं 

कषस ' इहै घुर मारं माम घर सुरारी ॥ 


( मक ) 


निज निज रूचि करत गान श्याम यवर धरत ध्यान, 
1. सेस श्रे महेश खूप बरनत वनारी) 
श्याम मर अति श्नृप निज निज ख्चि देसु रूप 
समसेवक कृष्ए बदन सकल जन निहारी ४१३ 
राजित श्रीकृष्ण राम शोभा शत कोटि काम 
गजक दृत कर सुधारि रग श्रचनि चा} 
मच रचित चहुं विश्एल वैडे विधिवच नृपाल , \ 
+ नाहि नर समूह देखु रूप, की लोनाई ।ेका 
सृष्टिक चाणडधर धीर सोशलादि रणिय धीर ` 
माल वुद्धि करत कल देखत सयु । 
चटपट बहु वजत्त ताल मजेत जु मेध काल 
1, शोभा वहु बीर करत धिपरिधि सो लडाई ॥ 
कृष्ण देसि मकल इरित भाल युद्धि करत चरित 
५ , वपाष्याय ठाढ जो सङ्ल को क्षिमराई। 
इत उत वषटःलेडत धाय दाव पेच सकल गाय 
गोप प्रि्रतत बताई देत जोई सव पटाद ॥ 
चरित वीर सकले कीन्द कृष्ण को देखाय दीन्ह , 
मेड चाण्टरर कृष्ण ठेसि युका । 
करहु माल सुद्धि याय हिलि मिलि वीरन मो धाय 
चरित माल फेलि बहुत च्ेपत्ति फो सहाई ॥ 
सुत यीर घर प्रधान राजा निज निज ख कान , 
। ^ देखन हित माल युद्धि कसं तोहि बोलाई } 
राजा असन्न मोदि दें परिधि दान नोहि 
क्रि जे ज्जाच भराम अभय करि वसार ।1 
कष्ण कहत चलत तोरि भाग्य परस चुलियमोरि 
+ , क्त सो दिवाई, को, पलार देव मष्ट] 


( २६८ >) 
पालफते याल लत सीते सीर, मित 


श्तुचित नहिं शत रामसेवक सुल घ्ाई ॥४१४॥ 





रागरोढी 

कष्ए वलदेव रूप देखु दरम्बाय फे । । 
चहँ दिरि मच चदी नर नरी श्राय फे ॥ देक 
मुष्टिकं चांरएदर बीर प्रयल प्रचड धीर 

दसि देसि कृष्ण राम सन कटु गाय कै } 
युद्धि करु मोहि सन य कर तोदि सन 

दप घन देर तोद बहर सुख पाय़॥ 
अचल श्नदोल भ्राम सुख लहु वन धाम 

दिलि मिलि जुद्धिकरं रप को रिरायके। 
सालन कीशोर कटु बचन सुमोरि गहु 

चीर जस तब दिद पुर ण्डु धायरे॥ 
श्चघा वका श्रादि मारी गिरवर नख धारी 

धनु भग करि वीर बधु गज धायङ़े) 
हंसि हंसि शरस कदी मट रि कर गही 

वाहु जुदधि फर बटु यिध पुलकाय फे ॥ 
शीर परशीर करी करसन'कर धरी 

इत उतत क्षर पद पदन चलाय के1 
मूषिक चार्भर वीर हलेधर हरि धीर 

गिरत न कोड्‌ भुवि रह सङुनाय फे 1 
याँ पिजि ताल सारी मेव सम घोष कारी 

उपाभ्याय जुत रट उरसि लजाय के 
कल दछल बल रामसेवक शमितं करी 

मूषिक चागद्धर रह यवि शिरनाय 1४१५॥ 


॥ 


८ २६९ )} 


भृष्टि चार्टर लह वहु ललकारी फे 1 
यूच्ए बलदेव काल सुरती विसारी ठे का! 
देखि दैखि नर नारी खल क देत गारी 

बाले सन शुद्धि कर्‌ वहु परषारौ फ 1 
दुष्ट ह श्ररिष्ट खल किमि कर रहि वल , 

सुख सहि लहु हरि यदन निहारी के ॥ 
सभा बुद्ध एठीन भदे साधु फी मस्तु ग 

यरजत नहीं कोड अनुचित टासी $) 
जोरी सन जोर पीर बालसन बाल धीर 

सोत लडाई ण्ह दुख नर नायै से॥ 
सचन सुत्त नारी कृष्ण उर्‌ पुर धारी 
"+ 1 युद्धि धन धोर्‌ फर गज दत धारी फे। 
मह युद्धि कौन्द घोर वीह पुर भरं सोर 

तेड़ तङ ताल वाजु लड़त इुलासै के ॥ 
हकार ललकारी श्यवनी पकी डारी 

सोह ति रूप हरि मूष्टिक को मासै फे। 
चार्टर ज सोशलादी वलदेय लसि मादी 

मार स्व थोर धरि धरणी पारी के॥ 
जैति देव सुनिकरी शुविभार दरू ¦ 

प्रमुदित सुर दरि शीर कुल खारी फे) 
पुर नर नारी रामसेवक रख भारी ' , 

निभैय र दि सरन युरासी फे ॥४१६॥ 





राग कल्यान गति चंचरीक, 
राभित तन मौर श्याम दायक जन सकल काम ~ 
राम कृष्ण भज शचसूप नर्‌ सरूप भावै 


( २० ) 


सृष्टिक चारुद्र मारि तोशलादि मल प्रचारि 
शोभा शत फोदि रग श्नग परवारी ।टेक॥ 
चैः दिसि वर मच राज सोभिते अति घन समाज, 
कुष्ण राम शूप देष वरृगसित ।नर नारी । 
कस भदे व्रिरत श्चास कृपित उर श्रधिक घास 
मृष्टिर चाणड्ूरः माह महत्रन सह भारी ॥ 
देखत भुवि रग भूरि भागि गयो वीर दरिः 
काल गयु धुव मोर वैगि- मोहिं मारी । 
भार मारु धरो।धरो रग श्चवनी चाहर करो 
। वायु तन घटी 'कस जलपत हहकारी ॥ 
भयोपरि गजि गिं खद्ग ले ›तजिं तर्भिं' 
कष्ण श्चोर कर उठाय काल न परिचारी । 
एदि करप्ण केश धारि खड्ग घरि वदन मारि - 
। वीचेदिं हरि लीन प्राण श्रवनि गहि पदयारी ॥ 
ऊपर श्रीरष्ण हस नीचे खल , दुष्ट कस 
मृत्यु कस जानि 'सकल दैव युनि सुखारी । 
यो सकल भुवि को भार लदे स्व युनि ्रचार ~ 
+ पुष्प दृष्टि कारि देव श्रस्छ॒ति , श्रनुसारो ॥ 
जयति जयत्ति*जै सुसरि सुटि चारुर्‌ मारि 
1 देवन सुस दीन्द परम धरणि भार हारी । 
कस घात नाय कीन्ह श्रभय दान सुरन दीन्द 
1 समसेर सकल लोर सरन गहु सुरारी ॥४१५॥ 
शोभित श्री कृष्ण राम धवल गयर घनसुश्याम 
निरखत नर मारि करत रूप की वडाई । 
गजको, दत श्र हाथ गोप घाल द साय 
, साराग मभ्य नहु रयि शि गि दई । टिका 


( २७१ ) 


कस्प कर्प चरित मेद्‌ कषत सकल सतबेध ` 

महिमा षार पार सारद न पाई। 
युक चारएर मारि ठोशत श्त उर विदारि `" 

फेशी षर धीर मारु मह॒ युद्धि लाई॥ 
कस श्रादेन दैलि देसि निधन श्चदनि पेखिपेखि 

कोप करि धोलाय लीन्द कोद पेसे चआई। 
सुर युद्ध घोर कीन्द्‌ कृष्ण गरुड उरि लीन्दे 

चेक कर सुधारि गरुड उपर हरि धाई॥ 
काटत भुज मुड़ कोड जायु गुरफ भाक सोई. 

चक्र श्रति कराल चीरं श्रवति मो गिराई। 
मुशलं कर शि भ्रचारि श्रमितत श्सुर राम मारि 

राजित दौड भाय श्रत सग्सि सल ठह्मई ॥ 
तिष्ट तिष्ट कस फरत कृष्ण टितं केश धरत 

्रवनि सो सवाय येगि प्राण शठ गवादे 1 
सक्तमी पित माघ मास कंस यादि दुष्टनास 

सूव्यै उद्य काल कर्प वेद्‌ भेद गाई ॥ 
स्तुति बहु सुरन कीन्द श्चमय दान ष्ण दन्द 

५ पुप्प ष्ृष्टि कारि देव सुदित भवन जाई। 

करत कृष्ण चरन ध्यान देवे सुदित सुजस गान } 


रामसेवक सकल लोक कष्ण एलो छाई )४१८॥ 





~ 13. 
। राग टौडी 
कष्ण चलदेव राजी सुर रु मारी के }' 
श्रय पुर शोर रु भुवि रज टार के! 
सृष्टिक चाणूर चास तोशकदि शल मारी 
फस श्मादि अथकारी मार्‌ युत्नि डरी फे। 


( र ) 


दुन को मुक्ति देइ मुवि भार रि लेह , . ` 
, रूप ख देखा सुख दीन्द नर नासो के ॥ 
गोकल चरित करी मधुरा मो धाइ हर 
॥ सुचि गृह पराम रास पितु मर्ैतारी फे। 
यशी चयोरि पितु मातु सङऊ़न ख गोकुल पातु 
निज च्पराध कहु मातु पितु वारी १ ॥ 
मम देतु वदी लहु दुघ धह रिधि सहु - 
पुत्र जन्म सुख नदिं ल॒ दुख वारी ॐे। 
पट सुत कष मारी मम देतु दुख भारी 
सहु मातु पितु तुम सुहृत विचारी ॐ ॥ 
छमा शील छमा करो मातुपिु मोहि. भते 
सुनि मातु राख गोद सुत को)दुलारो ॐ । 
सुदेव,सुत्त रीती करे हरि पद्‌ प्रीती +,  " 
श्रवत नयन जल सुत प्ुचुारी के ॥ 
छमस्थन श्रवत सतीर्‌ प्रेम नेह चुनीर, „+, 
दपती हुलास सुत वटन 
खोई भाव रती रामसेदफ करत प्रीती 
मोक्त लहु वर गदि सरन उररी ॐ ॥४१९॥ 
रि वदी चोरं पितु मातु दिग जाय के 1.” 
कस चादि दुष्ट सवारिषट को वाय के [का। 
कसं त्रास शरस्य प्राम वसु जो तजि धाम 
स्व यत्त वसाड हरि सकल वोलाय के । 
कस वर राज जीती हरि राखु राज नौती 
राज-हिव उपसेन गह पुनि श्रायके ॥ 
राज लहु निज तात सुनि मम घर बात 
निरभय पानु जन स्वमक्त बसाय के 1 


( रथ्ये } 


म न कर्य राज सकल सजव काज 

सुरन श्रप्र उरं कठ हरस्य फ॥ 
कोप ज जजाती कीन्द पटुक शापदीन्द 

राज क्वीन बसत वरह फहु गाय फे। 
पुर कर्द राज दीन्ट पटु कर हरि लीन्द 

पुरुप कौ शाप यहुवस रदी घायफे॥ 
जन्म मम यदुवस्र पूर यस जन्म क्स 

तव यम द्योरि शठ राज करु धाय के । 
राज तम दैव सोई फक्त घात नाहि गोद 

निज पाप नाश भयो सत्ता रि भाय के ॥ 
सीर श्ञा धरि कीन्ह उग्रसेन राज लन्द्‌ 

हरि ह्यथ तिनक लट अचलसुख पाय फे । 
जयति वदँ शरोर रामसेचफ त्रिलोक सोर 


राज रसेन जीति शृच्ण टदराय फे 1४२०॥ 





राग केदारा 

हरि निज चरित तिह पुर छाय के! 

मगर सखव वसाय ॥टक।। 

कस श्चापि खल सारि तारेड भार धरणि वाय! 
माद पिदधे पद रूढ करि हरि यदि दीन्द्‌ थदाय ॥ 
गाज दद उम्रसेमे कद्‌ निज मदं गोप बोलाय। 
जाहु तात्त निज मचमे श्चन तुमं लेई सकल सष्टाय ॥ 
उनिन नहिं तोहि सम कवर्दि्म पाट मों दो भाय! 
मातरि पिदर समान पालेड साव यरोमतति साय ॥ 
भूषन भसन विचित्र निज कर कष्ण तेहि पदिराय 1 
गिदा कन्द सव गोप शिल जुन नन पद्‌ सिर नाय ॥ 

३५ 


८ ्ड्टे ) 


मूष शोय लेड कठ कच पुनि नद निज गृह श्वाय । 
प्रीति लष्टि, हरि रामसेवकं नंद यर सुख पाय॥४्धी 
कहु परमिरष्‌ नद युरारि। 

समु रितुन मिलनि योलनि नयन जल वहु दारि ।टक॥ 
श्याम रूप यर नयन शोभा यद्न श्युम इर धारि 1 
सुभिरि रिंपितरहैम सेदत ग्रत वहु चटु वारि ॥ 
कदेउ मोदिं सन जाह निज गृह मुनत पुरिजन मारि ५ 
चाण सम सदि धचन हरि श्रायो सुकृत स्रारि ॥ 
गगौचायं को कहनि श्रय कटु सुनहु क्त पुकारि । 
जन्म ण्द्‌ वसुदेव गृ फुर पाल्य व्रज नरनारि॥ 

पुन तव वहु नाम न्दकर कदत बुध श्रति चारि! 
रामङ्कष्ण चर नाम कदि युनि गयो बहुत दुलारि॥ 
रक्ता करु मुवि मार हरु सव श्रसुर खलगन मारि। 
उरसि धरि गहि रामसेवर ष्ण रूप निदारि ॥४२२॥ 


राग रोडो 

शृष्ण वो सुमाव तिद्रं पुर रहु दाय के1 
योमल कठोर श्यति चितं कहु याय के 12ेक। 
ष्कर गोपीगन स्याग जँ श्रस ल राग 
। खजा चो नासी वर कठ लपटाय के । 
म्दद्‌ कर त्या करी पद परी करधरी 
17 पिना सम कदि वेदि भवन पठायके॥ 
"सुनि अस त्याग मित छुलिस द्रवत चित 
† ¬ ,कविं किमि कहु उर रह सकुत्वाय के। 
नद करद विद्‌ करी चित मो कठोर धरी, 

+ "पितु मातु चेत करु चितख्दुलायके॥ 





{ २५५ ) 


निज दोप कटि कहि पितु षद्‌ यद्वि सहि ,- 

कोमल चचन कटि वैद व्रि जायरफे) 
जन्म काले धेनु जोड मन मह्‌ दीन्द्‌ गोह , ‹ 

श्रयुत वोलाद द्विज दान दीन्ह घाय के ॥। 
उत्सव करि करि सुख उर भरिभरि 
# दाने वहु विपि देत उर पुलकाय कै) 
धचत्‌ बधाई गाइ नृत्त करु बहताद 

कृष्णए बलदेव मुख चूमि हरखाय फे ॥ 
धन रतत धन गणड प्राफ गत तने श्द्र 

तिमि सुदेव खु लहु सुत पाय फे} 
कृष्ण बलदेव रामतेवर क्रत संब ~ 

वसुपैव देवकी सु सुत मो लोमाय ,के ।४२३॥॥ 
छृष्ण बलदेव रूप सकल निहारी के} 
कम नेय्ठावरि सु धिजन पुकारी फे (7! 
गर्गाचायं वेद्‌ गिधिकरुसय काय सिद्धि 

मेलि केतने गल लहु सुख वारी के। 
दीन्ह सु यायत्री दान रामङ़ष्ण लगि कान 

श्यामल गवर रूप देखु सुस मासै ॐ! 
भूपन सक्ल्ल श्रग गल पिच हार रण 

शोभा सहु रमरृपष्ण पित पर धारी के ॥} 
प्रतत थथ कायं छरी द्वितन को दय धसी 

मुदेय देत ठान सगल नरीके! 
पुत्रे जन्म सुर्य ल दोउ पुन रगृह 

यजनं जाड गाड रिपु दुख रतिके॥ 
मौज मेखलाख बारी दंड शुचि कर धमर 

मिक्ता मायु पात्र महि कर मर्दतारी दे.) 


( २५६ }) 


येद्‌ विधि फरि कार लोक पिधि समचार 
पुलकित ति सुत माला गल डरी के ॥ 
कस रिपु ग त्रात पुत्र पद्‌ भह श्रास 
जज जन्म सी दुख रिपुगन मारौ के । 
धुर नर नारी कारी भूषन वसन धारी 
करु नेवद्यावरि सुमगल पिचारौ के ॥ 
गयो दुख दूरी रामसेवक फो श्वस मूरी 
पुर नर नारी गदि सरन अयते फेरी 





रागभ्री 
वटु वेद पठन दोउ भाद । 
शल रीती प्रीति उर छाई देक ६ 
लि जनेव च्री वनि प्रसुदित रज श्रोत गवाई । 
यदुयसी जहो पत वाल सव कुलं श्रचायं ठर ॥ 
काशी पुर शुरु वसु सदीपन नाम परम सुनि पाद! 
हलधर जत शि रपर फो सग पठशाला हरि श्राई। 
रामशृप्ण यनि चाच शुरु पद बार वार सिर नाई॥ 
सुदामा द्विन भादि श्रमित रिञ्च॒ पठत वेद सुद । 
कृष्ण सुदामा पठत एक सग भ्‌ श्रति परम मिताई॥ 
सु सरुषा गुर करत ङृष्ए चरति शुरु करी प्रीति पठाई॥ 
पाव पलोटत प्रेम नेम करि पूजा परिधि सु टाई) 
सकल शाख उर रामसेवक रि गुर करटं देत बडाई 1४ 
शुरु बालन पर जु नारो › 
करं छद मोद अधिकारी ।टेक॥ 
समिध लेन गयो पुष्प सकल रिय॒ सुदामा बनवारी । 
धन लकड़ी गुरुहेतु गिनतसय फलदल पुष्प भिवारी॥ 


{ "५ } 


भ्रसुदित वन इत उत स धावत भूली गयो शिच मारी! 
छुभा लगी अति जोर सोर करि लाव सुस सम ॥ 
भाग श्रन हरि सग सुरमा सहि न जात क्षुन भारी 1 
भच्तन कस्दोडभागसुदामाहरि हसि लियो क्र वारी ॥ 
शस्त भयो रमि वष्टि पन शति रात्री भ श्रधियाम 1 
सूमय मर्िंतरु मूल सक्ल रहु हिलि भिलि टर दत दासी ॥ 
शुर पलौ जुन पय भिलोकन खोजत इरति दुखारी । 
श्ये शिद्यु सुख रामसेवक लह महिमा सकल मुरारो ।॥४२६॥ 
हरि पठतत वेद मन लाई} 
शु पद्‌ रुचि प्रम ढाई क) 
जागी खास ते सरुल सा शुति पलत बहरी समाई 
सड पठत देत सुनि रचरज एद्‌ द्विज सत यडाई ॥ 
चौ्ठटि तिया चौमटि दिन मर हमि पद रूप छपा । 
हाय जोरि प्रिनती यरु सन करु पद्‌ दविज शी नवाह ।। 
दिए कटु गुरं माधु मोदि सन पटे शास समुदा$। 
विह दक्तिणा नहीं फलित शात फोई येद मिदुष याड ॥ 
लेह दक्निणा शारी यरु दीजै जाड भवन हरयाई । 
श्यमालुप सय कमं लघ्यो शुर धमं नीति निनद ॥ 
श्नन्प काल चटी परिया को नर पटु स भ) 
अह्म निरंजन रमसेवक एद कर गुर ऊुल धिकार ४२५) 

शुम लसि हरि कर्द बर दानी । 

श्मज रिरज व्रद्य पिचानी ॥टेक।! 

शख दक्षिणा दित निज पत्नी सन कटु लसि बुद्धि मयान । 

सूतक तनै शुर दधिष मागहु ब्रहम चिन पदि रनम | › 

कृष्ण ते कटु ददि ठेद्‌ गवन नर जीयत निन यं ए 

गुरु पतनी मुख सुमत हंजन चतु हलधर दरि सत + 


{ २७ ) 


समन पुरौ चित्रित श्यति देखत श्रायेड यम रजधानी । 
यसदर्पितपूना वहु विधि कृरु निज बहु माम्य वसानी )) 
हरि ह्णा गुरु सुत जीवत यम दीन्द्‌ धोलि मृदु वानी ! 
यथ करे तीप कारि हलधर हरि गुरं कह हुत दियो अनी ॥ 
शुरं पत्नी लदि मृतके तनय वर श्राशिप देह पु्ठकानी । 
करि प्रणाम हरि मवन आउ निज रामसेवक सुख मानी 1४२८ 


राग केदारः 
हरि सव शाख पदि गृह चाय । 
माद पिद कर दीन्द्‌ सुख हु रूप परम दे खाय देको! 
श्मायो हरि श्रक्ूर गृह पुनि गोडल उधव पटा ! 
श्रामेत लसि अक्रूर दरि कं र्पित मिद उदि धाय॥ 
शरदो भाग्य निज मानि भ्रसुदितं सकल दुख सुख गाय। 
यैशाद्‌ श्रासन धोद पद रि भाजन सुभग कराय ॥ 
क कर यैबहार सव कटि व्रिपहि छल की सुनाय 1 
कष्ण तुम सुख दीन्द बहु पधि रूप वर्‌ द्रसाय ॥ 
योध रि पिदेच्य कर करू पिता पुमे गति लाय। 
भ्रवल्लं माया कृष्य की यरर्दी तिद पुर्‌ छख ५ 
पुर लघु श्चकुर खुदर ब्रह्य बुद्धि. वाय । 
भवन गत हरि रामसेवक बहुरि कुभररीहिं पाय ॥८२९॥ 
परी देखु वव मुरारि । 
विसि उडि कर धारि ॥ देका 
शभग पलग भिचाय श्रति दिन जोदतं रदु गद दवारि 7 
पाई शभ यैठाय श्नासन धोद पीड पद वारि) 
चद्न श्रगर लगाय पिधिवत पुष्प हार गल डारि। 
धूप दीप दयेद्य बहु रिधि दीन्द्‌ रसै वारिधर 


( २९ ) 


श्रम हरि दाथ निज धरि गुर्फ सोई पद्‌ कारि। 
चुर प्रर कर धार्‌ निज ष्टरि दीन्द्‌ णीभा्ागि॥ 
सोज फरि दूधर प्रथम हरि बहुरि खल यन मारि। 
करत भोग विलाम निरिं टिन कूपरीहि सुख सारि ॥ 
सदरी प्रवलोक्य नदिं कोद कीन्ह भस बर मारि) 

। भाग्य किमि कट्‌ राससेबकं दीह भव सरि तारि ॥४३०॥ 


रामशओरी 
उद्धव सोन सथ चदि श्राई । 
शरि न्ना बर पद्व ।टिक 
पीत घसन मफराछ़त कुटल केश मधुप दपि छाई । 
सकले भग रिस राजित धरति भातत की सदश लोनाई 
मस्त भये ग्मि गोकुलं मो गत रय घर द्वार लेगा । 
मद्‌ भवेन करु गवन दु पद्‌ नद देयि उरि धा 
प्रेमाङल दो नयन सजल करि गदि कर गोद मो ला । 
दिलि मिलि नद धारि उद्धव कर शुभ श्रासन वैटठाई॥ 
पाव पारि दुलारि श्रे्ठ कदि भोजन धिविधि कराई । 
पतेम विदाई सोश्राड मिया दद कुशल पृष दर्साई । 
देवकी छर्‌ भसुदेव कुशलं कट कम दुष्ट॒दुखदाई ॥। 
मष्ट शयु सुप रामसेवक लह पुरि जन नृपति साई \+६३१॥ 
उधो कडु छुशल चनवासै | 
पुरि जन फर घत दीन्ह पिपरिधि बिधि केसे शष्ट मर मारी रेक 
नद्‌ य्तोमति भरशर करत अस कर्त नयन बहू बामै। 
भास धाम शुधि चेलु करत नदि किभि मोहि तात परिसारी॥। 
माखन सिध द्धियक्ीर से श्चन केष परात्त इुलासै 1 
दाय हाय फरि सेद्त वदत गुन यशोमति कृष्ण पुकारी ॥ 





( २८० 3) 


उद्धव कम वदु वोधे पतर देह हरि वर वचन उचारी 1 
रात्रि दिवम सय जम हरि वद मानि पिता मर्तास ॥ 
हरि सगवत्र समान रहत जग उर वसु सवे नर नारी 
श्रय लुम जनक सकल त्रिुवन पति जानि खहदय निष्ारी॥ 
मप्र रहो दिन रयन चयन लदि भय सुज दुख उर टारौ 1 
धन्य सुरत वर रामतेवरु मति दपति सग्न उुरारी ॥४३२॥ 





रागटरोडो 
नद्‌ नद रानी उधो हरि गुन गायके। 
रावि सुयितीत कीन्ह उर पलकाय के ॥ टेक 
द्धो चटु होत प्रात नद्‌ सन वोलि वात 
करिया प्रात हु जल पात्र कर लाय फे । 
परनि दिन सक्रिया रात्रि गोपी वारीदिया 
जान करु हरि हित मिलन अनाय ॐ ॥ 
मथन सुदयि करु रज्जु कर गहि धर 
सुकि सकि हरि जस गावत युाय के। 
कर ककन धुनि सुनि उधो गान कान सुनि 
चतित मिलो इत ऽत सकुचाय फे॥ 
गोपीगम रथ सुनि उर पुर शनिं शनि 
श्रा रथ देखु दार छत तजि धाय के 1 
गोपीगन तकं करु हरि रथ उर धर 
किमि अनर कर पुनि ददं भाय के॥ 
कस करट पिंडा देह गोपिन को माश ले 
हय क्रोदं स्थ राखत पाय फे 
तन मन कृष्ण साय यृत्यु मम क्रूर दाय 
रुग र्हीं पाड द रदी यद्टताय क ॥ 


( ३८१; ) 


क्त खनत मो शरण कृि- जीव रोपी 
हरि सम रप परेधि ष्द्व ष्टाप्रकि। 
खधो धनं श्याम रामसेप्रफ़ नप्रत्‌ नान 
+ शिप) १7 शयु भरट हथ वापर $ ४३३ 
¡ इषो रथद्टिग देषु खम शरत नेतर फे 4 + 
एषठ भक्ति वत्र घरि सोऽत सुद्यसी फ हिक“ ।` 
+ पक्तियर नात प्रानी शी भरिया चर श्रानी 
॥ प्रनमो यनाम ऋ सुति शिरया 1 
1 द्श्रो उ पुकाई नक्तिग्ध रह लाह 
1 हरि देच श्वान धरनि प्र तम्भाव्र ङे 
गोपी न देष देखि द्टरि समज्लेखि फेखि 
क्रत प्स्क शह शूप शन्श्राते 
उपो ग छिगन्छद्‌ गोपी गन क्लि र 
छृष्ए दृत शूर गोपी व्योलवर दलायी क १ 
। कि शरि पल्नाम हप लवि पम भूरसि 
छिन्न निज शाय कु सिल कारी कै} 
1 कुरते शषरेद्‌ अम्र दखत्रख वस्त श्राम्‌ 
1 सुल दरि दीन रिष कस वर भरारी ® 
दश्री अमद्र लह चेत्र सुप गहु 
शटि जस हग हरि वीन्ड वूरिद्पयी के! 
' शुिश्ि अन्द्‌ शह द्रि जस उर गहु 
¡ , किभिष््ँरहु हरि गोष्नित विदारी केः 
सतना क्निधि गोपी नाध कष्ण रभा नानु - ,, 
खखष्ोद कष्य शचिमि दीन्द्‌ शुदि शसनके। 
गोपित्रकी क्नाति शा्रसेव प्रन्सहि जात , 
उधो सक भयो नदिं कदत धिचाय के ॥४३४॥ 
३६ 


( रद्र ) 


राग केदारा 
गोपी कदत वहु बिलपाथ । 
नयनं जल दरकाय [देक ^ च 
सनत उद्धव वोट वर्हि फट देखत मक्ति फी राय । 
चीलत श्रटपट भिद यस त्रिय प्रेम मेदे जनाय ॥ 
पा दिम वटि गयो रि पुर बहुरि नर्द पनि श्राय । 
मू किमि कदि गयो मथुरा लालच उर उपजाय ॥ 
कवेनि शरस वर नारि सुदरि रासु दरिं लोमाय। 
सुनत लह श्राचर्य॑एक वहु सुन सोई कटु गाय ॥ 
छयरी फे गृह जाव प्रति दिन छतर पर मन लाय। 
गोपी करूर पाड कह वाहरीहि कमर  सोदीय ॥ 
काष्ट ङुयर वना त्रय विधि रायन धृष्टि चढाय । 
रिमहि हरि तय रामसेवक गोपी कदत रिसाय ।\४३५॥ 
उधो सुनहु फते पुकारि । 
कदेड तुम एको मह सथ गोपी चचन दुलार टेक} 
शीघ्र आवन गयो कदि सुम हर्य विचारि। 
प्राण गोपी अवधि निर्पत सत्य धागा धारि ॥ 
अवधि गत भई अरत वानी प्राण तजु त्रिय मारि। 
टि हत्या धरु शिर हरि तजत उन व्रज नारि ॥ 
सबदि सवी मई छरी देहि गोपिन तारि! 
शोत रिसि धरि केश कवरी देत देश निसारि॥ 
तोरि छवर धारि मृशल लावन बहु मारि। 
कोथ करि जलु कत गोपी योध चरन सुरारि॥ 
सनत उद्धव भक्ति वाढत वदतत चछ यहु वारि। 
गौपियन चुखु रामसेयक लत दूत निदहारि 1४६ 


॥ 





( २८३ ) 
रागश्री 


हरि वर्ह जुग दल उर धारी ! 

भारत लारी प्रचारी क! 

हरि विश्वास करै उरौ गोड लहु पिये दुख भारी } 

कुमरी पुनि पाये पदताद्र जिमि गोपीगन मासै ॥ 

वैरोचन कन्यावथ करं हि इन्दर वज्र ललकार + 

शरु पत्नी वघ कीन्ह चरन दित रेणुकं थघु मर्हेतासे॥ , 

जन् सुता चथ कन्द ताडका नाहि उर नीति विचारी + , 

सूपेनसा कर नाक कान हर भ्रयमहिं बहुत दुलारी ॥ , 

क्षीर पान करि गोद पुत्र वनि नारि पूतना मारी! 

जलधर प्रती शृदावर दल करि त्रत सोद दारी ॥ 

बलिराजा भर भक्तं परम हरि तासन दल श्रटुसास! ~ 

मोपीगन कहु रामसेवक वहू सुनु उधो चरिव ररी ॥४३०१ 
उधो जाई कदो श्रसं गाई 
सनत दया कट राद रका वि 
नेद यशोदा गोदत राति दिनि वार्‌ वार पटवाई1 
सासन भिश्री अभित सेलवना देदह हि योदय ॥ 
स्तीर नेह छरा कोई पीक्त धेयु घात न्द्री नाई 
दान दृण तरु सय सुमत छन तवा इनन ॥ 
याल सकले दरि धिनु व्याङुल रति सोजव दीद मा 
ोषिन कँ पितरा दीन्द्‌ भमि सुव वर टट दुगमा ॥ 
पुम हरि विकल होत नाद तजि व्रिय युत श्र नारि गाई! 
बम गिङ्प्राण तजि मोपीगन दुख रर पुर न ममाई ॥-- 
विष भक्तन जल पत्तन घात तन क्ल न एह सदि जाई । 
भक्ति विरह सुनि पुरि चदव यममेव सुर पाई ४२ 


वि । 


(" २८४ }) 
खद्धव गोपिन की सुनि यानी 1 
श्षान भक्तिं रस मानी [टेक 
विरद कलन श्ट पटं अतिवोलतश्नयिष्रि फट उगप्रानी। , 
प्राक्त नारि नहीं गोपी कोड लखि अगद्ध भवानी 
धन्य धन्य षदुव गोपनिक्ि लि धरं हद्धि सयानी । 
पी हरि फर दृम्द्‌ भीषित कर सेदि. उर सकल जुनी ॥ 
पनी सोकषि दद्ध घोचन क्ञगु रि सुख तमल कानी । 
विषय विराग भरि उर्‌ गहु वि करि बिनार दोह लानी।। - 
श्रवण भनन निदिध्यासं कर्टु धषु हो मिया चव ध्यानी 
सथं स्,गत सर्व॑ उरलेय श्रपिल श्च पहठिवानी॥ - 
श्च्युत अधम गगन सम पूरं भोहि कालं चथ जानी । 
भजन करै श्रव राभतेव ध्रुव लसि भोदि सव जग परानी॥१३९)) 
दधो हरि वर पनी सुनाई । 
दोश थि भोग भगत सुत्व चह दिति ष्ण देखा ॥क। 
अचल भक्ति गोपिन की गूढ लसि नहि शुरं कान सोद । 
कृष्छ चरित गोपिन सुख प्रद दित उद्धव पमि पुमि गाद ॥ 
धन्य जम्मं जगती तल गोपी भां हरि ष्वद्य अंसाई ॥ 
सुत परित धति शृ फार सकल क्तजि मनचितहरि पद लाई 
दरस परस छरि चृ होत मदि नदिं भन नयन छपाई } 
रात्रि दिवस छन श्याम रूफ चिति सगुन ब्रद्य उर भईै\ 
धन्य जन्भ मम फंटतं उद्धव तेहि भवतति दरस ज पादे} 
धीर्न धरि थर निकर लो रि देर दं अव पाई ४ 
कहत सुनवै रि हम शमर धरि शद फौन्द सुखदाई 
सुनत शयथ रस रामसेवफ वर गोपि छर सुख छर ॥४४्म) 
सुनि श्वम की धुनि धति प्यारी । 
लहुमोषी सुखं भि.)टेका। 


2: 


( द्यु फ 


भट पट वचस यीग्य यहु बलत उद्धव के देद हकारी 
जाहु भ्रमर श्वी फिरि मधुरा जद हरि फे षडु नरी ॥ 
हरि सदेश घुनाबष्ु तेहि बं ओई उर का सुखारी । 
मम पायनं मि परत निलज हो वचस धार ठर मारी॥ 
जाद्‌ सनाय छसे फे अध नाटी देव चट गारी) 
श्याम रूप जनि गोदि देसावह रि सम थर तन धायं ॥ 
मथुरा की, नारि पठि पदप ससे गोपिन सारी) 
षौ चली नेहि मित्र को फर कदु जुग फट श्रुति कसे ॥ 
इत उत भ्वमर शब्द यर वोलत गोपीन सुख भमुसारी । 


॥ 


चद्धेव शमसेवक गोपीगन लघु बर चरित मुरारी ॥४४१॥ 


द्धव दरि र हाल दुमा । 

गोपिन उर सुधि पाई॥टेफ॥ 

कष्टक कालगोदुल वसि सुख लष हिलि मिलि दरि शुन गा। 
भ्दामणु' मोपौगन सन बहु पेम विवश रदिजि॥ 
गोपोगन कट लि सोहि उद्धव र शर दुख विसर । 
हरि बर यरित कट निरि दिन हुम सुनि घर ताप सुमारे ॥ 
युम प्रतु प्राप लह्य एषि पुर थहु गृ शांगन न सोद । 
ष्वव कसःवहु ध पिधिधि त्रिधि योषिन्‌ सुख द्रसादं ॥ 
पाम पुजा , वुमन गोपिन कँ भुरा षदरव भा । 
मेद दीन्द गोपित कर पूजा वरि.चद्र मक्ति य ॥ 
मोपिन सम नदिं भक्ति देव को दज मुज सगुदाईे । 


भक्ति सुख द्रत रामसेवक सुनि रि उद्धवे पुलका ॥४४२॥ 


केह चरिव श्रभित सुखकारी 1 ~ ~ 

गलदेष सुक विहारी (क न 
गोधिन की शुनि शल सुदित मन हस्तीना पुर विन धारी । 
भग्र सन कषे दीन दीद भगिल चरसि पयोर ॥ ›, 


८ 


1 


1 
1 


1 


# 


॥। 


॥ 


= 
11 


( २८६ ) 


इन्छप्रख पुर जाहु येगि तुम टिकि रिपु-भित्र निचायी। 
श्राय वेगि चुम देखि पाड सुत सुनस लहत दुख भारी ॥ 
अनर सुनि वचन ष्ण कौ रथ चट चछ सुख सारी । 
धृतराष्ट्र भ्र प्रथम्‌ गवन करु दिलि भिलि चैट सुखारी ॥ 
विदुर भक्त मिल परेम सक्त बहु खनि सुख छुशल सुरार । 

भेट लीन्द्‌ अक्रूर सकल सन रथि वहुत दुलारी । 

धुत छद नहिं घ तजेउ कोड्‌ रि रज्ञा दियो गरी । , 
क्रूर सधि शमसेवक लेद छुत्ता -मवन पद्‌ दारी ॥४४३॥' 
शकरूर भवन निज पाई। 

त्ता वदु हर्पाई 12! 

सशरम्‌ उठि फर धारि भाई कर मिलि, श्म थल वैराई । 

पाव धोच्ाद्‌ पिश्राई रन्न शुभ पलंग दसाई सोश्राई॥॥ , 
नैदर छल पुद्वत वहु रोद्त कटु भारईन भलाई ! 

कस वंस भयो नास सुना" रव गृह श्चाये दोऽ माई॥ 
देवकी श्रु सुदेव एुशल कटु पुरिजन भित्र सहाई 1 
शप् सरन श्रय रह त्यामि गृह्‌ दुख उर पुर न समाई ॥ 

पोंड पुत्र सय नारि सदित मिल शकूर शिर नाह । 
पोंड वश कर घोध विप्रिथि करि धनुर्‌ गृह जाद ॥ 
म्ण ते सवल भित्र रषु रीनि दुख इत्ता कह माई । 

सनि हंसि गहि धरु रामसेवकः, उर छृष्ण पाड सुदाई ॥४४४॥ 


। दोदा ¢ 
कृष्णा ्यरित शत उदधि सम गोङ्ल मथुरा कीन्द 1 

धरणि भार हरि मारि खल तय पुर करद सुख दी-ह ॥ १॥ 
चषटाद्रा पौण कहि शारद सेस सुजान। 
उपपुपण युनि अष्टदशा कदि कदि लहु कल्यान ॥(२॥ 





{ २८७ 3 


आरतादि इतिहास बह श्रगम निगम कटि सार । 
स्वै शाख कबिगन सकल कटि सुस लह मिं पार ॥ २११ 


सोरठ 
चरित ष्ण अवगाह रामसेदक किमि पार लह । 
श्रुति नदिं लह करि थाह यामसेवक गट हठ करत ॥ १॥ 
फलिमल ध्रसेऽ श्रघाय रामसेवक भयो सिथिल मन 1 
करे रि वेमि सहायं एकं सरन राधा रन।)२॥ 





ॐ इति पूवा श्रीमद्धागवेत मत श्रन्य हु पौराण मव मिभिव 


1 


= 
व 


'  उत्तरदधं .. 


रागणेडी 1 


हरि चरित सुप अद जरजरीके 
१ छर नग सुनि उस .गरवव सुखाय षे ॥िक॥ 
केस घात्त जव कीन्द त्निुवन सुख दीन्ह 
}\, रिज पादु मल पितु म्हारी के - 

उप्रसेनि राज दीन्द्‌ फस देह दग्ध कीन्द 

उपकार सुर सुनि भुवि भार टारी फे॥ 
यु्टिकादि बीर मारो मोक्त सुख दन्द बारी 

उपकार लोक वेद्‌ करु तन जारीके। 
कस नारी दष्ट चारी रिपु लगु हरि मारी 

रोदत दृत पति गुण सुख धारी फे ॥ 
फेश विथुरा श्वाई येतु रह्‌ जाई गाइ 

कख श्याव सुनि -जयसध दुख डारी के 1 
प्रोथ करि चटु घा सेना लेड युर यदं 

छ माम बेर व्व विशि पस्वारी फे ॥ 
एष्ण घलदेव सुनि रिपु उर पुर गुनि 

श्न निज गहि ऊढ मयो पुर द्वारी के । 
जरासध वङ्‌ भूप श्यामल गवर खूप 

देखि मोदि गयो हरि वद्न निहारी के ॥ 
रिपु मानि हृ्कारी अन शख शिर डारी 

फृप्ण बलदेव राजी सैन्या सव मारी के । 


( २८९ )} 


शेप क त्यागी रामसेवक सत जामी 
। भरा सथ गयो शरद्‌ ।. धारी के ॥४४५॥ 
कृष्ण घलदेव तजु हरमाय 
सैन्यारिषु क रिभि उपजाय फे ॥२ेक॥ 
स्वस्थ रही यौर अवनी धमित र 
जोरि जोरि ल्या षु द्रसाय कै 1 
दिग मार पाइ पाइ कहौ 
भरा उर गुनिरिु त्याग कर प्राय के ॥ 
दः स्थ लैः 
पुनि शढ श्राय के। 
हारी 


सेशस 
^ धुरा नगर 
च्लगस दह्‌ गारी शृष्ण 


यान चल वहु वहु धायफै॥ 
भिही पाल यष्टी चटु जनु भुवि दलि 


८ २९० ) 


ज्यस सध पुनि पुनि रिपु नाश गुनि गनि 

सथुसा तगर पेरू हरिहिं प्रचारी फे। 
सममन चट वान गननन करु गान 

सननन कसि रिपु प्रगल निहारी फे 
कहत शतप्नी सोर चलत शुञ्चेसी घोरं 

छृष्ण वलदेव धीर रहु थीर थारी के । 
श्त्र शख तोर डोँटी वीर भुज शीर काटी 

खूधिर सरित वहु करु रिपु मारी के ॥ 
तेस सषोहिणि दल ज्वरा सध लेद यल 

सप्त दस वार युद्धि करु ललकारी फे । 
सप्त दश बार दारी गयो गृह परचारी 

षाद रन करि मार पारी फ ॥ 
छृप्ण बलदेव राजी रिपु दल वधि गाजी । 

उयरासध त्रास नार्दिं भुवि सुज टारीके। 
अष्टादश रण च्राड्‌ बीर भाव मन भाई 

श्रागिलि चरित हित रट सुख सारी के ॥ 
तेदैस सेस दल त्तोदिणि अभित वल 

स्र दश बार शिर काटि मुदि डारी के । 

छष्णं जस गाद्‌ रामसवक्र सरनं पार्‌ 

चहँ जुग रीति हरि रासत इलारी फे ४४५] 
ज्वरासध कटक वटारु गृह जायके। 
छष्टादश रण दुड दिन रह अय के ।टेक॥ 
चर काले यवन न दुरूप सगननन 

सोजत सुघीर सुनि नारद को पायके। 
सुनि पद्‌ गहि कहि धीर मोहि देह सही 

चुम हु जानु गृह गयु तताय फे॥ 


( २९ ) 


क्ल कपोल चिवुक भात धवल मणि सुदत जाल 
भक्ुटी शचि नयन श्रास्य शोभा शत्तवारी । 
शोभित यनमाल लाल प्रीये शुभ्र मणि सुजल ` 
प्रिप्र चरन उरसि भ्राज मोह पटल टारी ॥ 
शख चक्र गदा भाज मुजा चारि कमल राज 
चक्नित शुचुषुद रूप पिरद हरि निहारी । 
सोवत द्र श्रमित फाल देरथों नर्हि जु जाल 
देखत एह दप परमं प्रथम एक जारी ॥ 
श्रचरज उर श्रमित कीन्द श्रभय दान ष्ण दीन्द 
, फाल पवन धात सकल लो जन सुखारी 1 
सूयवश जन्म गाय देवन की कर सदाय 
^ निद्रा सुदत्त दृष्टि पातकट दुलारी ॥ 
कष्ण जन्म निज सुनाय श्रात्म रूप बर लयाय 
द्विज रूप तुरत धार त्यागि मुजायारी । 
देख्यो सुचङुद भूष षष्ण रूप श्रति श्चनूप 
रामसेवक प्रेम नेह श्रस्तुति अनुसारी ॥४४९॥ 
जैति जैति जय कृपाल सरुल लोक काल -याल 
मददिमा श्रपार वेद्‌ कदत विबुध मारी! 
उद्धव धिवि नाश हाथ कदि मिं कोपि साथ 
भक्तन दित देतु नाय रूप च्रमित धारी ॥टेक॥ 
सैति जय आनत णक भक्तन उर रासु टेक 
धरणि भार हरत दुष्ट दैत्य वश मारी। 
म्मा शिव धरत ध्यान सुर नर मुनि तहतज्ञान 
~ रूष श्रति नूप चरित सुनत पाष दारी 
जति रह्म रज अनूप निर गुख चर सरूप 
१ सेवेत युनिष्द्‌ चरने कमल ध्यान वारी। 


{ २९३ ) 


पावते भिश्राम धम होत सकल पूं कामं 

फाम कध लोभ मीह्‌ मत्सर रिपु जारी॥ 
सैति जय छपा श्रगार मव समुद्र करत पार 

प्रधम जन बिलोकि नाथ पालत नर नारी) 
दरश मोदिं दीन्द्‌ नाथ दीन जानि कीन्ह साथ 

शीतल ऊर कज शीश परमि करु सुखारी ॥ 
जति दीन वधु नाथ धर चरन कमल माथ 

छ्ापनं करि तोखि थापि देहु भव उतारी} 
दीन जोग तप त्रिराय नेक नाहीं कीन्ह जाग 

तीरथ त्रत णक नाहि सरन गहु सुरासी।) 
सैति जैति जय छाल निरस लम्ि जन बरहाल 

प्राहि घ्राहि चाहि मामं जगत जाल सारी! 
घस्तुति युचुद कीन्द रामसेवक सरन दीन्ह 

कृष्ण दाम श्रात्म खास सवयस उर विचारी ॥४५०} 





रागश्री 
रि जुग प्रति जुग उपकारी । 
छरि चरित जगत विम्तारी ।टेक।॥। 
फाल यवन गिरि खोद तेद हरि दुष रिष परिचारी 1 
मुचद दरि मध्य सोवत रह हरि मिचारिरिपु भारी॥ 
भुचुङ्कदोपरि शीश सोपि पद पोतारं निज डारी। 
श्मापु गयो दन श्रोटचिषि प्रभु देध्ि वृष्ट दियो गारी॥ 
दूरि रेद्‌ श्ड मोहि कदला सोयेउ ण पसतारौ ! 
श्त कहि कालयवन दरि लमि उर यचु दहि पट मार) 
तोष दृष्टि करि दकि नृपति वर काल पवन तनजारी! 
फाल एकन तन पात्‌ जानि हरि दष दिग स्प मासे 


( २९४ ) 


खूप चुभुज देसि परम हरि दप श्रस्तुति श्रनुमारी । 
रामसेबक मुचुङ्द मप्र ्रति लदि रस भक्ति मुरारी ॥१५१॥ 
हरि रूप परम द्रसाई । 

मुचुउद शपति सुग्यदाई ॥देका। 

मोँधाता सुत सकल चरिते निज कटि हरिपद्‌ शिरनाई1 

हरि निज जन्म कमं बहू मिधि कदि भक्तिनात गुन गै ॥ 
भक्ति ज्ञान वैराग्य देर रि धद्री बन को पाईं । 

तप करि तन तजि वमह श्रमर मोत्त की राह घताई ॥ 
शषा रण जानि महाखल ज्रासथ चदि श्राई । 

त्रय पिंशति त्तोहिणि दल ग॑त मार मारु धुनि लादई॥ 
श्रागिल कायं विचारि दिसावत भागि चलेउ दोऽ भाई। 

तिष्ट तिष्ट कहि दल श्रपार सेड चटु पीठ खल धाई ॥ 
परवरखन गिरि उप गो दोड सल दँ दिशि पेरेऽ जा। 

चहँ दिशि ्भ्नि लगाई जराई वन रामसेवऊ़ सुप पाई ।(४५२॥ 





राग केदारा 

माधय करत दीन सहाय 1 

खजस तिह पुर छाय ॥टेक।} 

काल यवन जरा पयेत वेगि चदु दौड भाय। 
ज्वरासध लेदई कटक पवेत धेरि वन्हिं जराय ॥ 
जारि जलु दोड भाय पवेत शत्रु रारि मेगाय। 
ज्वरासध लेड कटक चु गृह सुदित वाद्य बजाय ॥ 
मृत्यु मोम कर जानि तेहि हरि दन्द मवन पठाय । 
गोल मथुसय चरिति वहु करि दारिका मन लाय ॥ 
ष्प्ण आर बलदेव भ्रमुदित व्वरासथ वचाय । 
कूदि पव॑तते भदित हरि वेगि निज पुर च्राय॥ 


( २९५ ) 


देवकी वसुदेव चेष वर देखि हरि हस्याय। 

भिलड हरिसन रामसेवकं सकल जन सुख पाय {४५३॥ 
हरि शय पु(र पनिदएरि । 
राजित लघु नर नारि )नक)। 
तिमित निज माया सरादत व्ह दिशि शति श्रोजियारि । 
कनक मु सव धातु राञित्त भूम्य गज मणि ढारि॥ 
रमेचित मणिगन रवित गर थल पचित लग मशि कारि 1 
ष्टरि न विम रचित अति शोभित ग्रह बर द्वारि 
दवार श्ुमग कपाट चहँ दिधि लिश मशि पचिवारि ) 
उदधि मध्य भिराजु नगरी शोभित चहँ दक्षि वारि॥ 
निमय कर हरि नारि नर सय रिद्धि सिद्धि गरहारि) 
पिभव मोग विलास करु सव्र सुरति देश भिमारि॥ 
मधुरा ने सुग्व फोटि गुन लहु श्यिक कहु शति चारि। 
श्ल खख बहु समसेवक निरणि पदन सुरारि \1४५४॥। 


रागम्री 

हरि द्वारामरति पुरी आड , 

धसि प्रते लोग लगाई टिक) 

सत्त मान बाञन वहु बाजव सकल पुरी छवि चार । 
ति स्मणीय मनोहर लपि पुरि मुदित जन सुल ॥ 
खत की कन्या रेवती चर तपुर साघु वडा । 
तासु जभ्य पति नर्हि मिल तिष्ट पुर सो रत बहु घा 
हलर जन्म सुनि द्वापर र वैद्रि रदेड मने लाई 1 
सप विरति जुग हलर पद मन पल सम ययेऽ सिराई 1 
्वरवति मह श्चाद रेवत सूप देयेऽ रू लोन्पई ¡ 
कन्यास ररपाई अनन मनि मन धार उर पुरक 





वल युधि श्रधिक तेज तन राजिव रेवती लु सुरता । 
लमि पिरह गति मातु पिता जन रामसेवक सुलपाई।४५५॥ 
चलदेव विवाद्‌ निद्टारी । 
सुख लषु पिष पुर भारी ॥टेक।॥ 
षुश कन्या जल रेवत गहि कर येद पढत मुनि फारी। 
वेद्‌ परिहिति सकल्प दान विधि दलधर लियो कर धारी ॥ 
वेद धोप जय शद रिपुर खुमन शीश सुर डारो। 
श्रति सुख लहु वजुदेव देवी कृप मसेन सुखारी ॥ 
सत्त मान वाजन बहु वाजत द्वारावति सुख सारी। 
दान मान सतोप चहँ दिशि हरपित पुर नर नारी ॥ 
श्रति श्रनद लदेऽ दिखी उर जोड हलधर महतारी । 
श्रद्‌ परिवाद मो लदे३ श्रधिक सुख जाकर नाम सुतर ॥ 
श्यपि उत्सव मगल चह दिशि वहु रेवती पिवाह्‌ विचारी । 
सकल चरित ण्ड रामसेवक हरि त्रय पुर जैति पुकारी ॥५५६॥ 





राग टोडो 

हरि को चरित कवि किमि कटु गाय के। 
हा च्रनवद्य छत मातुप जनाय के ॥ टेक 
स्येष्ट वर भाई मानी गोत्र परिवार जानी 

करेड परिवाह वलदेव मन लाय क। 
माया पर्चड री भीषम को उर थरो 

रूम रक्िमिनी उर पुर रहु जाय फे ॥ 
भीष्मभिष्म नारी उर छृष्ण को विगाहं फुर 

कन्या जोग वर उर रह ठषटराय के! 
सकम कान निज सुनि पितु वाक्य उर गुनि 

शिग धुनि धुनि ग्लानि कर सकुचाय के 


{ २९७ ) 


कष्ण चर्वाह याइ नाहि वरप नीति पाई (~ -~ 
# भगिनी विगाह मम किमि कड द्मायङे) 
राजा शिष्छुपाल वर चेदय वेस बर्‌ घर + 
{ फरव मिबाह पितु सवत विहायके॥ 
सप्र शुपरिचार करु गजि भत घरधठ ›, 
आतु पिता परिजन मत सुगवाय के 
छृष्ण फो मिवाह सुनि शिष्टपाल सुनि पुनि › 
1. । हानि लाभ दुख इख रद जगदाय फे॥ 
रुक्मिनी ख सुनि कान पति पठ पहिचान 
परिप्रबरोलि एष्य दिग भे सिरनाय के । 
„ उछव घर रामसेरक सुसद्‌ कर रविमनी 
1 > विाह कृष्णे श्याम वर पाय के 1४५७) 
छि सदि जात वर्‌ चरि युगसै के! ^ 
फले कद जय मर्‌ तमे घर धारी के । टका! 
गरकरिमनो को पत्र ले द्विज शृष्एकर दे , 
1 द्वारिका मौ जाई उपरसेनि सभायारी के 1 
पमी शप्णवाचि सोलि मिम सन वात योजि 
{५ वेगि श्रात्र नाथ मम पनी के निदारीॐे॥ 
रि वर आग जोड ससकं स्तियार सीद 
+। नाथ पद्‌ माय धरि दहत पुकासेके। , 
{द्र कर जाग भागं राक्ष फरते गण "~ 
„५ उचित न नाथ दच्रर देखहु विचारीके॥; 
भातु पितु दीन्द सोहि राख सरन मोहिं - 
॥ _, श्रा द्ोरिदेत शिदयुपाल कोटुलारीके! 
+सरमनस्याम करु आह्‌ मम कर धत ॥ 
8 पर पति हेत माधन्तु त यरीकृषठ 
३८ 


{ २९८ } 


र्धिफा मवन जाइ पूजा करु हरयाई 

रथ वैठाद गृह आलु रिपु मारी के। 
द्विज बर साय नाथ वेनि श्राह धरु दाथ 

करट सनाथं रिपु भय रुज टी फे ॥ 
पत्री वर दाल सुनि कृष्ण निज मन गुनि 

द्विज वर तोप कन्द रथ चैठारी कै! 
रथ चदि चरु रमसेवकन रिपु दुरु 


कृष्ण जन पाल नारि वाक्य श्रतुसासै के १४५८१ 


राग विटाग 
जोत पथ द्िज कर दे वर पाती । 
भीष्म सुता रुक्मिनि दुख लह उर वार वार पछताती ।देक्‌॥ 
हरि सदेस न दिज सेई श्नायेउ प्राण राव केदि भोती । 
त्च मात यख वचन ने श्चाध्तत हरि सुधि लष्टत जुडाती ॥ 
रात्रि दिवस चिता उर करु वहु उत्सव पुर न सोदाती 1 
छष्ण बिना चदि रुचतत प्राम गृष् नदिं पुरिजने कुल जाती ॥ 
लोक लाज नहि आंच पात करु वा इव जर घाती। 
लोक वाव निं रचत परिभव कोड नहं विवाह वरियाती ॥ 
चितवे पय द्िज दिवस पितावत हरि चिता बहु रती । 
मगल गान फरतन्रिय दिलि भिति सुनि रुकुमिनि सङ्चाती ॥ 
वि दयाल तमि नाम ष्ण वर रिदचुपाल जीय घाती । 
भणत पाल सुधि रामसेवफ करि रुक्मिणि उर पुलफाती ॥४५९॥ 
भिना हरि उर्‌ श्चतर दुख ई । 
श्याम भरति उर श्रततर भावते श्चपर द्पतति नर्हि कोई ॥टेक।॥ 
शिष्युपाल गृ पुर उत्सव श्चति कुडिम पुर॒ गति सोई । 
मर कन्या कर नाम लेव सव चैद्य पुरी इत जोई॥ 


{ २९९५ } 


सक्मीएि धुनि सुनि यानि करमी जत प्रगट मही उर रोह} 

द्विज मम दित सद गयेड द्वारिका पत्र मो धिथि बरोह ॥ 
श्चवपि चितत पुर श्रचेन गचन की लप्र विवाह नहिं गो; 

पनन दन्द ष्टरि कर देने हिकं की द्विज बर पथ ली 

भम श्रपराध सोह हरि श्राक्त वीज नह्य षेोई। 

पुत्री फी वर दाल सुनते हरि उर फस्मप देत धो ॥ 
रुक्मिणि उर हरि रूष तसत धुव हरि उर जग स लोहं । 

&रि प्रण राखत रामसेवक सथ कत वरियुध निगमोईं ।॥४६०॥ 


शाम कल्यान गति. चंचरीक 
राजित रेथ छृष्ण श्याम शोभित शत कोरि कामः 
+ द्विज श्रनूप सय रग कोटिन द्धि डारी। 
शुक्रिमिणि घर शाल सुनत्त भक्ति पक्त मनसि ुनत 
लीला श्रवतार श्रमित शृष्ण अवतारी ॥ेका 
शुडिन पुर चलत चालं रथारूढ युज भिसाल 
शोभा शत कामः श्चग प्रगन पर चारी! 
कट सकलं लसत वीर मागि जात षय न यीर 
पचित सुख रस श्रढोलल निरसत नद नारी ॥ 
सुत हलधर सुजान कलह दाल रिपु मधान 
1 कष्ण गयो शकेल बाले प्टीद तासु भारी । 
मित कटक लेड णाय मूशल हल कर स्वलाय 
कृष्ण निकट प्रायो कट इदलधर ललकारी ॥ 
श्याम गवर अति श्ननूप देच नर नारि स्प 
मानहु चति काम इदु कोटि शत तमारी । 
कटक प्राम निरूट चाय कष्ण कदेति गाय 
नराह्यण गह जाई कहो वात शुर विचारी] 


1 


{ ३०० ) 


रक्गिणि गृह धिप जाय कृष्ण चरित सफल गाय ` ' ' ` 
¦ मर्दिमा हरि याय दान दैड द्विज दुलारी! 
श्रायो शिशुपाल राय शमित कटक साक्जिधाय `" 
वैढेड वरात पलि कृष्ण श्रि निदारी )! 
कुष्ण बलदेव ध्याय भिष्म सनत चरित थाय ! 
पूजा करि पिरिध शुभ्र शरासन वैटारी। ' “ 
मोन वहु विधि कराय रामतेयक शीशनाय "' 
मोदेड नर नारि नगर रूप लदि मुरारी ॥४६१॥ 
ष्ण श्याम तन्‌ नूप निरत उरु शुटिल भूष 
षिन परर नारि सकल रूप नर सोभाई । 
भीष्म सदिव नारि देसि रूप कृष्ण मधुर पेषवि + 175, 
कन्यासम तुल्य श्याम निरत पतरं ॥2१॥ 
वाल ध्रदसग धाय कृष्ण निकट चैट जाय 1 
नयन पट पान करत रूप कौ , लोनाई । 
दरस परस वाल करतर्हसिैि करकरस्व धरत `“ 
ङरत नाहि नेक ष्ण रूप ध्यान लाई ॥ 
छडिन पुर सकल रचित मणि गन बहु रग पचित ' 
। रवर धातु मकन सचित शोभा रहु चाई। 
चित्रित च्तिम्राम धाम पुर कपाट अति ललाम ' 
† स्वना धरि हाय प्छ सकल शि देखाई ॥ 
कष्ण घाल तोप करत रचना लघि सुसस्व भरते 11 ` 
छन भो लोक सकल कारि भ्वयस्त करि वसाई। 
याल प्रेम उरमि पाय सदर कदि दृष्णे गाय " * 
” करि दुलार अभित शिद्यु नम वम हरि पटा ॥ 
सकिमिरी पिवाह्‌ जोग हिलि मि्तिसय कहतलोग ॥ 
' ष्ण श्याम रूप श्रपर भूप न सोदाई। 


( ३०१ ) 


कष्ण श्याम तन श्नूष एक उक मब देखु रूप 
† र्स््मिणी मिग जोम्य इत उत संव माई ॥ 
सुर नर सुनि गन समाज मध्य शृप्ण तनविरांज ~ 
९ निज निज सचि भाव दाच निरखत सयुदाई । 
ङडिन पुर सकल लोग रामसेवक कहत जोग ' , " 
''रकिमिणी मिगाह्‌ ष्ण शोभा वर 'पाई ॥४६२।४ 
श्फ 
॥ रागटोडी -" 
शचिका पूजन चु बहु हराय के ! ५ 
सखी वह सग लेड वाजन घजाय के (देका 
कृष्ण पद प्रीति करि उर हरि सूद घरि , 
1," परी मर्ह माव दान प्रथम जनायके। 
रकम चहु बीर जग रुभिमिशी के करू सग॒ \ 
॥ धेरि श्रणि पिदधे चद चहं दिशि घौयके॥ 
श्यन्‌ शख कर धारी इत उत जनवारी ^ ८, 
14 कौतुक देखत चु परिजन गायके) 
मेगल सुगान जोर "वाजन करत सोर ++ 
॥ च्रमित कोलाहले नगर रह्‌ धयके॥ 
शिष्चपाल च्यरासध करः बहु छदे वध 
दल लेह धाड पेर देवी मठ श्राय कफे। 
करत भुसुडी सोर तोप ॒बदरात धोर' 
11 धर धटुनान कर सद्ग चगकाय के ॥ 
कष्ण वले आई रथ वलकेद धाद ५“, 
दयी दार उाढ भयो रूप दरसाय के । 
रप्रिमगणीं को मन भाव पी लसि शोज दाव "/* 
# "सषु दृलदैमिउरपुर रट्‌ उगयके) ५ 





५ 
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भम्नी दाल स्क्म सुनि रिर धुनि उर गुनि › ` „; 
। करेउ गलानि उरि मयो यिर थारी के ॥ 
सप्त करि चट धाय पुरन वहरि श्राया 
‹ त्रि कन्या लिये रिषु मारी परचारी के। 
सुग ने देखाव श्नाहई रण॒ सन मागि धाइ ' } 
कष्टत उठाई हाथ पुर नर नारीके॥ 
शरस कदि चदु धाय रथ चहि गारी गाय , 
प्रधम निलज नारी-चोर ललक फे । 
तिष्ट तिष्ट तीष्ट शर किमि भरु करि हठ, 
रुक्म श्चभिमानी घेरि सर चर्हैमारी फे ॥ 
यशलन दल मारी वतदेव दल धारी, / ˆ 
, , कृष्णं सर काटि रिपु श्रवनि पारी के। 
रथ लेई्‌ वाधि दीन्ह वलदेव दया कीन्द्‌ 
+ , १ ,-रुक्मिणौ दोहद लसि उर पुर धारी के ॥ 
पवन कराई शीर धे भाग व्यागिवीर }~ 
। 11\ ज्ये भराव वाज्य कृष्ण उर श्रनु्ारी के। 
रुक्म वसन लाज रामसेरक स्वकृत राज , 
॥ } गृह म्राम स्यागु लसि चरित सरी के ॥४६६॥ 
1 ) + ॥ 
। , रागस्री , 
दरि जीति लीन्हबरनारौ।  " ˆ { " 
॥ सुर नर मुनि रिपु भय टारी ।८ेक। ~ 
स्वरासध शिशुपाल लेद दल मागि गयो रण हारी । 
डडिन पुग्जन लदेड मदा सुप्प कृष्ण स्प न पिसररी ॥ 
अपन तड सुगर शच गड उर कृष्ण मक्ति पर वारी। 
सुग्य ल्वरनन कदि न सस्त क्रि जसरक्मिखी मर्दवारी ॥ 


( ३०५ } 


क्म मान मयि गृह्‌ जय चच हरि तिह पुर जति पुकारी । 
सुर युनि नाग कौ सैति शद सुनि रुसमिणी अधिक सुखारी ॥ 
भाम प्राम की नारि मामि चु हरदींन हरि क्हु मारी) 
भ्य कत रस साघु नदीं कोई सो हरि हदये विचारी ॥ 
देश प्राम सुस देन परम हरि राये द्वारिका द्वारी । 
हषं कोलाहल रामसेवक युर सुनि जै जीनि सुरार ॥४६५॥ 
हरि द्वारावति मरह श्र } ति 
सुनि बाल दद्ध जन धाई दक ~ 
श्याम गवर्‌ वर रूप विलोकत श्रयुद्वित जन समुदा । 
रुदिमिणी फर जब हरण सुने सय मनु पसनिदुस पा ॥ 
शिद्युपाल दल जीति मान मथि रुम्म रम्मिणी भई । 
नारी स्वर गृह लेद भविसेउ घुर करि दोउ भाई भयुताई ॥ 
उप्रसेनि वसुदेव देवकी रोहिणी बहु दर्पा ! 
करि नेवद्यावरि वाद्य वजावत बह मिभि रनर युटाई॥ 
रुक्मिणी सम नदी नारी दष पुर कहि कि मगल गाई । 
कृष्ण श्याम तन गौर रम्मिणी त्रिचुगन दि र दाई॥ 
मष तडित लखि छनि गार तन रतिषनि सदिव लजाद । 
कृष्ण टप लखि रामसेव क जन चटु एल लदि पुलकाई ॥४६६॥ 
रेक्रिमिणी को व्रिवाहं सोहाई 1 
परयपुर जम जै धुनि लार ।टक।॥ 
इडिन पुर रि हरि स्यायो द्वारिका मो याजत बधाई । 
कहावत राक्तसी विवाह एह नतु गोष वीज नाह) 
नलु भायुपी कन्या रुचि करु हरि सुग मुनि गति नदि भाई । 
प्रम शक्ति रुक्षिमिणी श्रुति गावत जोड सीता सुखदाई ॥ 
सोई सीता हित राण प्रमुदित जनक नगर शठ जाई। 
धनत्तेटरि सद भयो सृ वपने सपेड जतन कराई ॥। 

३९ 
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राम मारि रावण सीता लद" अवथ नगर पुनि श्वा! 
सोई राव्रण शिष्छुपाल जा जग वध दित वैर वढाई ॥ 
्क्म वियाद्‌ हेतु तेदि वोलेउ भप्री सदित गवाई। , 
हरि लीला नदिं लसि परु कोद उर रामसेवक सुख पाई ।४६७॥ 
रुक्मिणी हरि कहँ रति प्यारी । \ 

चह जुग कटु श्रुति चासी ।टेर॥ 

न्रद्माणी स्कुभिरि श्रुति गावत ब्रह्य कृष्ण सुख कारी । † 
धरि ्तन सकल भार मुवि हरं हरि श्रञ्ुर वशखल मारी॥ । 
कृष्ण सभरिमिणी हिलि मिलि चर्हजुगिमुबन जस गिस्तासी। ` 
फेरत पिबाह्‌ रात्तसी हिलि मिलि कहत सुनत शर दारी ॥ ' 
श्याम गर जोरी श्चति राजितः वेद पठत युनि मारी । ' 
दुद दुलदिनि द्वाराचति पुर निरत सदनरनायीध ` 
सत्त गान बाजन वहु वाजत ' च्ु' फललत ' खुसारी । ' 
शति उत्सादन जाद वरनि कोई मगल त्रिय श्रलुसारी ॥ 
रामेबक ' रकिमिणि सरनागत मागत सरन सुपरी ॥४६८॥ 
उप्रसेन सभां यवि चाई 1, + 

सरण पुम जरु श्याई ।६टेक।॥। ¦ + ^ 
धमं न्याय कर धर्म॑शाख परिधि विप्र' प्रमित वै} 
उद्धव छूर कृतयरमा वैत जु न लसि जोई्‌॥ 
चप वहु श्मावत्त उग्र सभा लसि राजनीति द्रसाई । 
वैटि सभाव सुदेव पिराजित राम कष्ण सुत पाई॥! ' 
कोद छन पारा हिलि मिलि सेलत राजनीनि जोई गाई 1 
यत्त गान कोड छन सन राजिव पिमव प्रिलारा सुनाई ॥ 
फोट छम स्य फुशल को घोलावत हंसत सभा समुदाई। 
ज्ञान भक्ति कोड छन हिलि मिलि कटु कोड दछन जज्ञ व डा ॥ 
तीरस्य भ्रव कोड छन सय गान भूत भविष्य सोदाड 


( ३० 


सर्चेमान दरि रूप ॒तप्रिलोकत रामसेवक मन्‌ लाई ॥४६९॥ 
उमरसेनि सभा सुखकारी । प ४ 
हं दलमर कू"ख सुरायै ॥र॥ ४ ति 
धमे शाक इतिहास पिविधि पिभि कठतन सनत जनमासै। ; 
न्याय फरेत उषसेनि सभसन रोद गीति सुवरिषारी ॥, } 
राम कृष्ण धर रूप यिलीकन शना हरि अनुसारी), + 
द्ारावतति पूरी श्रति राजित उन्धि लष्टव सुय मादै॥ ,; 
हरि फो घरिते श्रगम ल सुगम कोड निर्न रट्‌ नरनारी । „+, 
लसि न परत्त का करत चरत्त भुवि का जग जस पिस्तारी ॥ , 
कोष्ट दिव शत्राजित श्रायेड सीमरतक सि धारी! ; ; 
सभा मध्य प्रणाम भयो रति जञ मुवि उदित तमारी॥ (1. 
इछा फर वलदेव लेन हित मणि सोई एर निदारी !, ,, । 
दीन्हं मषी मणि रामसेवफ सोह हरि आआागिल जस वारी ॥४७०॥ 


हरि चरित न ससु सत्ति मोरी । 
कलिं कस्मप लि भोरी । र) 


जो प्रज श्रर्पिलि सवं उर यासी व्यापक एक धनौरी । 

नर कह दूजम लागत नोरी हरि ग नाटी षटोरी+ 
कृष्ण राम श्रवतार लन्द्‌ नर युवि बर भार रोरी । 
श्भित श्सुर मध कन्द सुर हित ण्ट जानत सवकोरी॥ 

धप न होत देछि दोउ भूरेति शयाम गद बर जीते! 

ता करे किमि दूजंस चोरी कट अरत मँ विपि घोरी ॥ 
शाते उर, दरि धर माया प्रविशि कन्दः मति थोरी 1; 
यु मारि मम श्रश्च सदिव यन लीने दरि मणि हरी ॥ 
मागेठ मणि नहि दीन्ड वघु हित हरि कुत कीन्ह खगोसी }, 
भये सोर चहँ रामतेवऱ बह गी कए सणि त्वयै ५००१५ 


४ 


1 


। ८३०८ ) 


हरि प्राशूत सम नर्‌ होई । 

जेदि च्रिसुवन नदि क्क गोद ॥देक।॥ 

सभा मध्य हलधर मणि जाचेउ सोई मणि कटिं गइ खोई। 
शत्राजित हरि चोरी लगावत जानि गयो सय कौई॥ 
लजित ष्टोय हरि भुवि शिर नायेड खोजन चल मणि सोई । 
सा हित हरि लेई श्चमित दल र्त पथ मिल जोई ॥ 
वन पव॑त कद्ला गिरि खोजत जीव मिलत जवनो । 
शत्राजित लघु राद असेटक सेलत मरि लेद धोई ॥ 
श्य सहित वन व्याघ्र मारु तेद लसि हरि पट तट टौ । 
साक्ती बह सग देखि जाई कट शत्राजित सुनि रोई ॥ 
जामत यालक सोई मणि ले खेलत दिलि मिलि ल) । 
जामवत दित रामसेवक हरि म्थम वीज रह योई ॥४०२॥ 


राग कल्यान गति धुपद्‌ 
राजित तन कष्ण श्याम दयक जन सकल काम 
म्मा अपार सेस वेद कदत चारी । 
चोरी मणि शीश धारि खोजत घन जिव दुलारि 
साच होनदेवु सग कटक अमित वारी रेका 
शताजित सुनेड कान श्रख सहित लीन्द प्रानं 
भ्राता मम दूरि गहन सघन व्याघ्र मारी। 
मीलत नदिं मखि सवसो कष्ण तासु वस्र द्‌ 
मिथ्या कहु चोर मोदि नरक दोय भारी। 
कू्ए जगत साच भयो चोरी दुख सकल गयो 
समोजत मणि दूरि जीव देलि वन सुखारी ॥ 
श्रित रपर करत नाथ लीन्डे यहु कटक साथ 
बोरी मसि व्याज लोक शोक भम॑ दास! 


( ३०९ 


एषे यर धिचार न्ह जनन के पाय दीन 

भक्त प्रम जानि ठाद भयो जाय द्वारी॥ 
जामवेत सकत भाल देखत तन नर कृपाल 

सेलत मधि लेड भ्र मागेऽ भुवि डारी। 
रोद द षद्त जात फपित श्यति घ्रसित गात 

श्रायो कोद बधिर द्वार कटेड शिच पुकारी ॥ 
जामवत सुनत कान भावौ घस लु नक्तान 

गजेत च्यु द्वार गदित शत्रुन को दुलारी । 
फदला ते द्वार श्राय तजेत बहु शीघ्रधाय 

कृष्ण स्प दैति कीर मञ्च हरि बिसारी) 
धीरज नदिं नेक कीन्ह गाली भट प्रथम दीन्द्‌ 

रेमसेयक देखत तनं श्याम बर सुरारी ॥४५३॥ 
कष्ण रित करत प्रम भक्त को अुलाई । 

सला नर्‌ इव स्व करते सुरति गिज ग ई दिका 

जामक्त ऋति दजन जामक सुत घर श्रधान 

भक्षा आवतार सेस वेद्‌ परिवुध गाई। 
यावन बरनान दन्दः तीनि श्ववतार लन्द्‌ 
॥ मवत हेतु राम कृष्ण निज वत्ताई॥ 
रामचद्र भक्त पाय द्वापर हित चरित गाय 
1 कीन्हे यैुठ वासर -एत फो युमाई। 
भाया वश ज्ञान हीन जामव्रत्त पर श्रधीन “४ 

स्वामी वित्ताय रजिं तजि फर लङा) 
बाह जुद्धि करत धोर चट पट उरष्टोतसोर 

यीर शीर जामवत चरतं न पराई! 
फरो करे फेरि फारि जघन पद टारिधारि 

शीशन पर शीश अञ्न पर्व॑त जु जाई॥ 


( ३१० ) 


मपटि लपटि तड़त धाय वीर सुजम श्रमित याय , , 
मागत्त नर्हि परत भुम्य शोमा रु घाद! 
यीर रस चग्मान करत याहु जुद्धि परिराद चरते 
कडत नादी नेक इरत लाल , ललवाई ॥ 
शष्ट विंशति दीनानि जुद्धि कीन्ह र्म सानि युटि 
मृष्टिका प्रहार ।कूष्स।चञ्र॒ तन समे । 
जामवत शिथिल गात कपित रति सदु रात , 
रामसेयफ जानि दृष्ट चरन शीश नाई ॥४८४॥ 
शोभित शिरि गुह्य श्याम जीति भ्ठ रोय राम 
५, पूरण सय काम चरित करत वर मुरारी । 
सप्त वीस दिस जुद्धिकीहेड तयदन्द वृद्धि , 
पुवं व्ररदान कुष्ण श्राप्म गति प्रिचारी [टिक 
जामपत शियिल गात गृषुल शीघ्र वोदयु वात 
। ध्राहि चाहि घ्रहि, सरन पाल रावणारी1 
स्पामी जक्त'पाल नाय धरु शीध शीश दाथ 
शीतल करु गात सकल चूरू मम प्रिचारो ॥ 
भालु कीश लीन्ह साथ देगयेड प्रमु उदधि पाथ , 
+ । उपरे जल सेतु कीन्ट्‌ शिला शमित धारीं 
महिमा अपार षीन्ट्‌ अमय दात सुरन दन्द , 
' हारि सुपि भार रावणएादि वुष्टमारी॥ 
सीता कर्द लेद नाय भद्ध कीश कटि खसाथ 
१ अवध नगर श्राय कीन्ह लोर तय सुसारी। 
सीतापति दीननधु दया कीन्ह दया सिधु । 
चिभिपन सु्रीर सरन देह परिषि टारी॥ 
कीन्ह चरित च्रभिव नाय व्रिञुवग गति कष्य 
दृूलर नटि सोपि भ्रविन साजि भव उतारी ४ 


{४ 
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सैति जय कषा ध्रगार चरति कीनद्‌ रति ददार ८ 
क्ते सनत ऽरकि धरत पावत सुग्भारौ॥ 

म्यम कष्ण देमि रूप श्न्तुति फर राम भूम , 
दरसत त्न स्याम राम इ निज पुकारी । 

जामवत श्रति युजान रामसेवक लहि खु ज्ञन 
श्रम्तुति हरि करनं शम स्प वर निदटासी ॥४५५॥ 

जामयत श्चति शुमा परेता जम करि वसान ५ 
दरण्पर वरान राम स्युभि सुरति लाई! 

शोभा शत कोटि काम रामदल्प घन सुश्याम › 

{५ निरसत नहिदटेम ङग चरन शीश नाई ॥2क॥ 

धुमा शील घमा कतौ दास जा मोदि भरो 

1 शीतल करं गात कज हाथ षर छश्राई। 

कष्ण कृपाविमिपि फीन्ह भक्ति जान सचते दन्द - 

1२ । पर्ति कम हान शीश पीर तेन गर्वोई॥ 

विनय कृष्ण सनत कान पूव मक्त तथ सुजान २, 

1, , निज्ञ स्प श्याम राम नन्द घन दैखाई । 

कन्या जामपरती नाम्‌ चिभुत्रन शाभा ललाम) 

दीनं मणि सित कृष्णए कज कर लगाई ॥ 

कृष्णए यस्क मो श्राय सकल चरित्र क्टेड गाय र; 

(५ उम्रसेनि सभा राज सनत पुलकाइ। 

शमाजित श्प बोलाय सभा मध्य कृष्ण गायः 

" ।भारेद वन व्यप्र अस्व सहित तरो माई॥ 

श्रे भाइ हाल पाय शत्राजित कप छाय 

+ कष्ण बहुरि मणि फी हल कहत द्रखाई । 

जामवत घाल लीन्दं बहुरि छन्त मोहि दोन्द "> 

लीजै मसि दथ घाति जनते सयुनाई॥ 
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जेहि रकार मणि सुपाय दोन्देड रि सकल 

गाय शत्राजित लीन्द समा मध्य सकुचाई । 
कृष्ण मनं साच भयो दूजेस कृत चौर गयो 

रामतेवक कष्ण नाम कदत सुक्ति पाई ॥४५६॥ 


राग रोड 

हरि बर चरित करव सुख सारि के । 
निगम अगम निज जस पिस्तारि के ॥टेक॥। 
शयाजित गति जानु जामवत भक्ति मानु 

माया इत उत पेरि स्ववश घारिके। । 
सृ्यै प्रेम पदिचानी निज बर भक्त मानी 

दीन्देडं सेमते मणि ष रज टारि#॥ 
कचन सुश्च भार नित्य देत सुख सार 

शवाजित एक दिनि गल मणि ठारि के। 
खमरसेन सभा जद नूप करट ललचाद 

पुनि गृह श्राई सभासदिन निदारि के ॥ 
शत्राजित भाद जाको नाम परसेन गाई 

मणि गल लाइ वर सुरति तमारिके। 
सेलत शेर वन श्चश्वारूढ श्रति घन 

सिह वध कीन्द दौड तन नस फारि के 
कष्ण क चोरी लागु माया इत उत जागु 

लेइ दले वन खोञ्ु माया स्वविचारि के । 
तफ प्रसेन पाद्‌ शश्च जुतत प भाद 

दल को देग्याड्‌ व्या्र चिन्द्‌ वैढारि के ॥ 
मशि नष्टि यौड पाद थल वैढाई धाद 

खोजत किग् यन गयो अद्रि हारिके। 


५ शत्राभित भां हाल कहु सव 
उमसेनि श्रादि छनि नर नारि शिर धुनि; न 
1 कश्य कृष्ण हाय फृष्ण॒ एदु विलखाय, ॥ 
शत्राजिते श्रति द चोरी लाड करिहठ ~ # ६ 
। कष्ण फाति धरा दन गयेउ भुलाय क्त 1 
जामवत शिष्य देति कृष्ण के नर लेति - 

+ 'मरणिभुत्रि शरि गयो वीति शवपगाय कै ॥ 


राम रूप रात्रि दिव दैत धेपाय फे | 
सोतैड शरारी सोह शीतल कपाट भह , 
+ , कन्या दन्द बाय देखि च्च सङचायके॥ 
'जामवती न्याद्‌ गाड नर फल चारि षाद्‌ 

दारिका मो कृष्ण श्राह मणि द्रसाय षे! 
दारिकामो आई रामसेवफ सुद्‌ द्वाइ 

। भजत बधाई दुख सकल गवाय के ॥॥४८०॥ 
~ 


(भि 


४० 


८ ३ ) 


राग कदारा * ' 
हरि फो चरित किमि कटु गाय 1 
कहत मन सङुचाय ॥टेक॥ ˆ । 
3 
घरह्म यज शद्धेत श्ननभवे गम्य कोद देरसाय । 
करत कीश धारि श्रजया रूप व्रह्म, गोध ॥ 
शत्राजित करै दीन्ह्‌ रपि मणि दुजस मनु मेटाय। 
सभा मध्य कटि हाल सत्रमणि देखत जन समुदाय॥ 
शत्राजित मणि लेई दुजस देई बहुत लजाय। 
छद किमि श्चपराध मम एहि भिसै कर पद्ठताय ॥ 
दैव कन्या रत्र मणि जुत होहि एृष्ए सदाय। 
दन्द कन्या दान मणि जुत कृष्ण कर सचुपाय ॥ 
नारि सीन्द्‌ हरि छाडि मणिवरं थापि थाति जनाय। 
सत्य भामा रामतेवक कृष्ण लदहि सुख छाय ॥४८१॥ 
हरि रुन कहत युध श्रति गाय । 
ने हरि पद लाय ॥२२॥ ॥ 
(पाएडु सुत दित नारि जत हरि स्तीना पुर शाय 1 
चरित च्रपर परिचारि उर पुर वैद हिलि भिलि जाय॥ 
भकूतररमा शकरूर कटु वहु शत वन्वहिं समुमाव । 
मारि शत्राजितहिं चवं लेह्‌ मणि हरखाय ॥ 
कीन्ह नादिं भिवराह्‌ मम शठ करव तोरि सहाय । 
मारि मणि गहि तुर्व श्रायेड मित्र भावे मेटाय ॥ 
।कृतवमौ चक्रुर कु पुनि जाहु वेगि पराय। 
श्र ते नदिं लडय दम कोड भागत सुदाय ॥ 
~^ देइ मणि , छरष्ुर करट शठ चलेड देश टुकराय । 
खनते मणि गति रामसेवक कृष्ण श्ायेड धाय ॥४८२ 
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रागिनी धनाश्री 
हरि चरित निगम विस्तारी ! 
कृरि फेल मनुज तन धारी ।टेका 
शेत्तमामा पितु मथ सुनि सोदत सरन पुकार मुरारी । 
भवस्‌ सुन पारुडव गृहते भट निज गृह गो बनवारी 11: 
एतमा श्क्ूर लिल्यो निं शत धन्वा को भचार । 
शतत ोजम गयो भागि दरि शठ मणि प्रकर कर डारी ॥ 
हलधर हरि रथ चि चटु चिसवत धाह धरेऽ सलतकारी । 
कैश धारि कर कपि पटकि महे शावयन्वदि हरि मासै; 
वस्र ्रोलि मणि सो न लह कोढ फहु हलधर ते दुलारी । 
हलधर सुनि गयो जनक नगर चर देप सुख लहु भारी ॥ 
मिथिलः पुर कटक दिन वसि हलयर्‌ कर नर नारि सुखारी! 
एष्ण हारिका रामसेवक युनि श्रा कथा असुसारीः ॥४८३॥ 
हरि गुण कटि विधि कट्‌ गाई । 
मिज शिर जोड दुरजस लाई ौ२ेक।॥ 
शतधन्वा चथ की्द्‌ न लहु मणि सत्य श्चतुत्न को चताई । 
हलधर अनप मादु उर अतर दिः नारि करदः जाई ॥ 
जनक नगर काल उस्यो तेहि पुनि स्तना पुर श्रई 1 
अदा जुद्धि दुरजोधन्‌ करे यसि हलधर दीन्द पडृाद्‌ ॥ , 
सत्य कृष्णः सणि हाल प्रियन सन कदेड न कोड पतियाई । 
लेर महामणि दीन्ह भाई करट चरस त्रिय ५ ॥ 
हरि दुस्नस इत उत लद निन शिर अकूरदि ` सोजगाई {` 
सखि काल सुदष्टि काशी मँ बोलामेउ ध ॥ 
हरि सवत लकहि समा सध्य सणि धकर | 
सत्य पचम हलधरं त्रिय हरि लु रामसेवकं सुख पाई ।॥४८४।) 
५} 





ध्र 


( ३१६ ) 
रागरोषी 


फर हरि चरित मनुज तन धारी के । 
सुर मुनि गन सुख प्रद्‌ मर नारी फ ॥२ेक॥ 


मणि दुरनस षाड इत उत बहु धाइ 
सक्ल मेटई दोस सत्य एक यारी फे। , 
युयुधान शादि यीरसग लेई चटु धीर 
रय धर साजि निज चरित बिचारीकै॥ ‡ 
पाणडु युर शयाई धार्‌ हिलि मिलि वेम गाड़ 
"1! कप्त धमराज शभम थल वैठारी के। 
कुता निज रुचि गाई धराद सुत दिग पाइ 
ष्ण योध करु पि स्वखा को दुलारी के। 
परस सु एक गयो भास दु चारि भयो 
खान पान सतकार यढत सुरौरी ४1 
शुन को साथ पाद्‌ घन गयो यदुराइ 
1 यमुना विवाहं हित बैठी तपसारी के ॥ 
अजुन फी रि परी प्रम कीन्ह सोई धरी 
+ भनी यमराज शनी सुता हौं तमासीके। 
सुनि यमुना फी बोल कन्या लसि श्रनमोल 
शृष्ण फो बियाह हित कटु दुखटारी फे॥ 
सुति फो कालिंदी कान वर पायो मगवान 
 प्रसुदित श्वि हरि वदन निहारी के। 
मारी लद श्नाई रामसेवक को सुख दाई 
! श्वद्धुन खगृह धाइ कदेड पुकारी के ॥४८५॥ 
कालिंदी चि्ाह सुग्ब रह्‌ चर्हँ छाय के । 
रसना विनोद्‌ दित कट कवि गाय के ।टेका 


( ३१७ >) 


शमञ्जुन जिया नारी कच्छ कर करि प्यारी ॥ 
~ कटे युधिष्ठर से इन्द्रमस्य जाय फे} 
सुनि धर्मराज गाज सजेड विचाह साज 
, ' बोल विश्वमा श्म नगरः बनाय के)! 
गहु" वहु रचचाइ चित्रित सुरगण लद । 
1 › माया मोह जाल मणि दीप धरवाय फे} 
इत उत चहँ राशा अल महे थल भासां \ 
{ , “ थल जल भास ओत पोत समलाय फ 
फूष्ण माया अल कीन्द्‌ भावी वसरयि दीन पभ 
श्वम दुरयोधन के षटु दोय घायके) 
थले कद जल भातु जल कँ थल मानु 
1 हो सुनि कान र्हुवैरको वडायके॥ , 
रचि परधन धरी छष्ण को दिपाह कयौ क 
+ यमुना को वाम भाग देखि हरपाय के ! 
उत्सव चरति कीन्ह ष्ण कँ नारि दीन्द ५ 
, शज्ञुन चटु सग द्वारिका समाय रे ॥ 
युयुधन उधो धाई्‌ रय चदि सुस पाद 
6 ष्ण सुख रेन्द बहु द्वारिका मो भराय के । 
यमुना विवाद रामसेवक न कदि याह समै 
५ । सुखि दीन्ह जग रूप दृर्साय फे 1४८९ - 


रागश्री - 
भिन्र बिन्दा विषाद्‌ सोदर । 1 
जदि सिद पुर वीर लोभाई दक 
श्रयिका पुरी श्यति पावन त्रयपुर जेषि शिर माई) .- 
भिदा श्रतुविदा षोड माई सज पुर कर्द गाई ॥ ५ # 





( ३१८ ) 


मिवर्िदा भगिनी हितकर चय पुर वीर वोलाई) 
करण श्राय दल लेई सभा तेहि स्वयपर सुनि धाई ॥ 
कल्या लसि जैमाल डारु गल करि भिना घर आई । 
यजत वधाड सोदाड तिदह पुर मित्र्विदा सुस पाई ॥ 
विद अनुदा सुख लहु वहु करि हरि खुजस बडाई । 
ाराघति पुरी रति राजित भरति दिन उक्सव लाई ॥ 
निति नून मगल ति पुरिजन वार वार पुलकाईं 1 


देत परम सुस रामसेवक हरि श्याम ' रूपः ठरसाई ॥४८५॥ 


हरि श्चपर विवाह तिचारी) # 

श्माई श्यक्धः नगर सुखसारो ॥टेक॥ , 

कौशल्या दप ते कन्या हरि जाचेड बहुत दुलारी । 
सप्र षषभ "की हाल निजञ पण कटु गप हरि रूप निहारी ॥ 
सुनत कृष्ण परिकर कटि वाधेड सप्त नाथु एक पारी । 
जति सैति धुनि भ त्निमुन मर्द रेप उर सुख लहु भारी ॥ 
येद्‌ विदित भ्रिवाद दप करं हरि मूपन बसन सारी । 
सत्त गान चाजन सतर बाजत वेद धोप अधिकारी ॥ 
नव साह देरावते सम गज दुद्रजा दन्द सुखारी । 
श्युत पेतु अयशत दासी दियो नव लाय सथ पट धारी ॥ 
शरश्च वोटि नव पद्म श्यक नर नग्न जिति दित थारी। 
करि विवाह लेड राममेरक सग श्‌ श्राये हरि लेड नारी ४८८ 
रि सप्तम व्याह मिचारो । 
फहु वेद पुरान पुकारी 1टेक।। 
कैफेयी देश प्रसिद्ध लोक त्रय नाम शरुक्ति दप मारी। 
खन्या तासु नाम वरे भद्रा भयउ निराह युरारी॥ 
श्ष्टम श्ष्णपियाद कहत बुघ प्रयपुर जन जरु कासी + 
भद्रा नाम नृपति -उत्तम छल कन्या दृपति दुलारी ॥ 


८ ३१९ } 


नाम लक्ष्मण दपं कन्था वर त्रिभुवन नहिं चरस नासे) 
स्वयनर शेष स्वेउ मह्‌। सुख शप्ण , सकल धम शरा ॥ 
मीन यधि जल निरसि चद्र रपि याण स्रो युख धारी! 
ओति सवमवर्‌ लेड लक्ष्मण हरि शह भायो सुखारी ॥ 
करोड विया श्र्ट महँ कोई रसं जस यिभुवन विस्वा 1 
सफल लोकं सुख लेड परम रि रामसेदक श्व पारी ॥४८९॥ 
हरि फरत चरित सुखदा , 
सुर नर सुनि कटं मल धारं ।2क॥ 
णोढस सदस शाप सुनि लह जोई नारि रूप सोई पा 1 
कृष्ण शाप मोचन सुधि कार उर माया भ्रवल योला२ ॥ 
भौमघुर कर प्रयल जानि हरि तेहि उर वेगि पठाई१ 
देश पि जन्म नारि सन एक ठर सो यसा ॥ 
शरास विगाह हेतु बह दिशि सम्‌ शद निज वरल लड्‌ श्नाईं १ 
पोडस सहस देव एक टन महे म पद कँ जाव धाई ॥ 
भीमासुर कन्या रूप लद लेड गहं जोरेसि मयुताईं । 
समता श्रधिफ अष्ट उर तर इन्द्र छन्न हरु जाई ॥ 
धरेण फो कान शुडल दरु प्रयुदित साज चिवाह जुटाई 1 
इर करु सोद रामसेगक फुर पेद सेस बुष गाई 1४९०) 


॥६ राग टोडी 

हरि कौ चरित पुनि पुनि कहु याद } 

+कत्म कल्प भेद सुनि यनि सुपाड के 11 २ेक॥ 
श्ष्टा वक ध्यान कर हरि रूप उरधरु ‹ 
^" जल मध्य यैठि उर पुर पुलका के । 
श्यष्ट श्रप्सर श्ट युनि देखि पुलका 

1 हरि पि घर माणि गई ह्रसाद्‌ फे ॥ 





( ३०० ) 


रडमिणो श्राति श्राठ़ यर ओहश्रुति पाड ›- 7" 
छृष्ए सो विवाह युनिवर घर लाद्रफे। , 
स्वि पसर श्याई्‌ कृष्ण लि सुख पाह # 1 
पुनि रहु श्रतष्रष्ण ख्पमो समाहके।॥ । 
योढस सस्र श्राई श्रपयर पुनि धाइ , 
गरि पति मु सुनि रूप मो 'लोभाद े। ˆ 
युप देसि श्रनमोल युनि को ख्दुल चोल, ॥ 
बार धार दुर नारि कटं शिर माई के॥ ` 
जल सनतोर श्रादई श्रग सय द्रसाई , 
श्रष्ट परकार टेढ उर सछुबाद्‌ के । 
देसि क्र सय गातर्हसि हंसि योल यात ^ 
सुनि शाप दन्द उर पुर स्व रिसाइ कै ॥ । 
श्रि पति मिद तोदं शाप लेह दख मोदि ॥ 
श्त मो मलिठ ्ुद्र लष बहु धाई > । ' 
प्स पराइ यामसेवक सु घर पाई) 
श्ष्टायक्र वाक्य फुर करु सुबि श्या के (४९६ 
हरि छो चरित सुख प्रद्‌ नर नारि के । 
खनित्र शाप वरदान करु यारि फे ॥रेक॥ # 
श्रष्टावक्र वरदान कल्प एक सुनि कान 
हरि सुपि केलकरु नारि बहु कारिके॥ 
श्रुति विधि वरपाठरुतरिमिणी सुच्नादि च्राठ 
करि को परिवाह मुनि वचन दुलारि के॥ 
पोडस सहस्र श्चा सुरि नर तन पाद्‌ 
1 श्ष्टायक्र घर किमि रु दिवि टारि फे) 
श्रप्सरा सकल माइ युवि तलर््ष्ठाद्‌ 
~ इत उवद देश नारी तन धारिके॥ 


॥ 


( ३९१ 


हरि माया निज पसं भौमरसुर इर चेम 

॥ ‹ नारी सर लीन्हश्दरि शपन पदर फे! 
इत एत धाइ याइ नारी सच शटि त्याई 

1, ~ पोडस सदश निज गृह वेठारि फे॥ 
कर्त विवाद चाह सग एफ ल्धाह 

१" + एंड स्त्र निज छरति विचारि के। 
ङेडल षृरुण लोन्द्‌ श्र निज दन षसेन्ह 

11,, {चास वसुदेव सवर्दु रिसि मारिके॥ 
मारद तुरि आई इन्दष्षो पेरिि धा 

1} द्वारिका मो श्छ पाड कु दुख गारि फे। 
कृष्ण सनि कान रामसेवफ़ को वरदान 

` । / वन्दे युनि लन्द्‌ लदिर चवि युरारि के १४९२ 





{ राग कर्यान 
ज्यति जति जय कृपाल पलत जन लेस षिष्टाल् 
पाप ताप शाप हरत दुष्ट रिरि माम! 
लीह्या तन अमित धारि पाप दरि जस सुरि, ‹ 
1 मारे ग्य भूरि भक्षि चार दरि डरी ।दिक। 

भौमाघुर भर्रल जानि दइर षस्ण शयु मानि : 

1 दृंहत शिर शत्र दीन्ह नस लि दुस।सी। 
भारद्‌ युन्धिर धानशद्र वरुण लि सुजान १ 

) द्वारिक कोभ सरत भासि वर भुररी) 


कष्ण चद्र सनत धाय नारद्‌ सुनि खजस गाय 
गसड स्थ अनूप सत्य मामा म्मा वायौ । 


शख चछर गदाः हाय रथाष्ड नारि साध ¢ 
, लस्वित रेति फाम कोटि लुप चाण धारी ॥ 
४१ 


८ ३२० 


रुुिणो श्चाि चाद यर ओह श्रुति पाठ, ! ण 
कष्ण सों भिवाह समुनिपर घर लाद्फे। - 
खवि श्रपस्र शई श्रष्ण लदि सुख पाद्‌ ४ 
पुनि रहु श्रत ्रष्ण,रूप मो समाद.फ॥ 
पोडसर स्न ॒श्राई श्रपमर पुनि.धाई्‌ ध 
(हरि पति मशु सुनि रूप मो लोभाह के। ~ '" 
सु देखि श्ननमोल सुनि फो मृदुल घोल, . ` 
यार धार सुर नारि कटु शिर नाद्र के॥ - 
जले सन तोर श्राद्‌ रग सव द्रसाई्‌ । ५१ 
शष्ट प्रकार टद उर सकुचाई के 1 
देपि चक्र सय गातर्हैसि हसि वोट घाते 
सुनि शाप दीन्ह्‌ उर पुर श्व रिसा के ॥ , 
पि पति मिद्ध तोहि शप लेह दषु मोदि । 
श्रत मो मलि्त शुद्र लहु वड घाई के । 
प्स पराई रामसेवक सु घर पाद्‌ 
अष्टावक्र वाक्य फुर करू भुवि धाह फे ४९ 
हरि फो चरित सुख प्रदं नर्‌ नारि के। + , 
सुनिवर शाप घरदान करु वारि फे । टेक # 
श्ष्टावक्र वरदान कस्प एक सुनि कान 
हरि भुवि केलकर नारि बहु कारि रे ॥ 
श्चृति विधिवरपाठरक्मिणी सुश्चादि श्राठ} ` 
करि को रिचा मनि वचन दुलारि के॥ 
पोड़म सष्ट श्राई भुवि नर तन पाद 
1 श्ष्टायक्र धर किमि, रह दिवि टारि फे । 
श्नप्सरा सकल "आई अुवि तल रह धाद 
~ द्द्‌ उत्‌ वहं देश नष्यी सत धिके 


१) 


{ ३५१ } 


हरि माया निभ्वेसी मौमाश्ुर उर पे 
1 + , रास सव कीन्ह दरि दरपन पद्यारिके। 
इत उत धा भाई नारी सवष्टरि स्याह ) › 
 पोड्स सद निन गृह्‌ चैठादि फेण 
परते व्रा चाह छम एक उतसाह ¢ 
1 युडल सुद्र निन उरि विचारि के) 
छुदल वण लन्द्‌ हृदरं निज द्र दीन्द, =, 
" › ब्रा धसुदेव सथ रट रिसि भारिफे।॥ 
मार तुति चाद इन्द षो पेसि धा , 

॥ हारिका मो एषण पाह फु देख भारि के। 
श्ण सुनि कान रामसेवच फो धरदान 

" दीन्ह सुनि लीन्द्‌ लसि चरित सुरि फे ॥४९२॥ 





॥ राग कऋरषान- 
जयति जयति जय पालं पालत जन लि दिष्टा ` 
पाप ताप शप हरत दृष्ट रि मासी! 
सीस तन यमि धारि पाप हारि जक सुकारि 
) ' मारेड पल भरि धरणि मार दरि उरौ क 
पुर प्रवल जानिदद्रषस्ण शु मानि, , 
{1 छट शिर दन दीन्‌ त्रास तदि दुगारी । 
भदे सुननिमर धान दद्र घरण लमि सुजात 1 
› द्वारिका फो भेजु सरन भद्धि वर सुरास + 
श्ण चद सुनत धाय नाष सुनि सुजस त्राय 
गरुद रय चनूष सत्य मामा खा वात 
श्प चक्र गदा हाथ रथारूढ नारि साथ 


सोन्मिन गमि काम कोटि धुरा धारौ # 
£ 


( दग्र } 


भ्राग सोतिप पुर भौम प्राम श्चति धर 

जन वँ दिशा कीन्द च्रप्नि पाश बारी। 
परवत ह शोर घोर छप्नि ज्यलित करत सोर 

नीर श्रति श्रथाह पास श्रगम रि निहारी ॥ 
थोद़स सहस्र नारि भमौमासुर राखु वारि 

करन दिवं विवाह श्रात्म जतन कन्द आरी । 
अन्न प्रथम तोरि देवे शघ्रुमारि नारि लेव 

सुस पाप हारि सोकनाथ उर मिचारी॥ 
शमय दान दैवन दीन्ह्‌ धरनि हरि भार लीन्द 

मारि श्चसुर खथस कीन्द सतत भव उतारी । 
क्ण ष्ण कष्ण फहत पाप पुज छन स्वदत 

चरित हरि इदार रामसेमक हितकारी ॥४९३॥ 
राजित रथ गरुड ष्ण मनद धृत स्वरूप पिष्णु 

शख चक्र गदा धनुप याण फर सो्टाई। 
सत्य मामा नारि घाम गौर तन नूप श्याम 

शोभित गति फोटि फाम धमि समूह्‌ छाई ॥2कः॥ 
भ्राग जोविप पुर प्रवेश फर्त उरत सकल देश 

ष्ण नगर घेर सफल निरभव हरपाई । 

षष्टि पाण चति स्यन्द प॑त बहूं तोरि दीन्द 

गदा पाश छारि चक्र प्रि जल जणई॥ 
शस धुनि पारी ष्‌ रागरुन र्ट व्रासदीद 

भीमासु तेद त्रिद्यूल चाड येगि धाई। 
युद्धि मरं परति कठोर याण शूल शाद्‌ सोर 

पथ रशि षरज लाव छृष्ण रिपु गरई॥ 
नरङ्घ्ुट भिस्त माय धत शोर जोरि दवि 

शस्तुति पटं कद्र ट्य चरन रीगरना१। 


{( ३न्द } 


छ ष्ण भय दान दन्द माया निज कपि लीन्द 

शृ प्रवेशं कीन्ह राज कन्यन दहित लाई॥ 
पोडस सदस नारि मन मर्ह हरि वरि मारि 

छष्ण टित लेह सकल द्ारिफा मो भाई । 
कीन्देऽ मिया वारि येद विषिते जन दुलारि 

देव दुन मुज नाग मगल जस गाई ॥ 
पोडस सहस नारि श्चपिक शत सुश्राठ घारि 

कृष्ण को बिबाह गाइ चारिठ फल पा । 
द्वारिका फो कृष्ण श्राय शोभा दिह लोक घाय 


रामसेवक श्याम रूप निर्यत सयदा ॥४९४ 





राग घनाश्री 

हरि चरित विशद्‌ सुख दाद 1 

घय पुर जस मगल छार ।टेक।॥ 

पोडस सहस्र श्रधिक शत वसु यर नारि येदं बुध गा । 
करि विवाह गृह श्रमित रचित म्ररि श्रति विग्रित द्रसाई।! 
पारिजात हरि लीन्द इद्र कर ह्वार द्वार गृष्ट लाई) 
पुष्प चारिका चापि कूप बर गृह प्रति गृह्‌ करवाई ॥ 
फेदली श्चादि मेवा सव दरे छतु वसत रह श्रादे ¦ 
युलसी श्याम मजरि ति राजित पूजत प्रेम यदा 1} 
मि दीपक गृह मध्य ज्लित अति द्रव्य सुगध सिचा । 
गवाचन वर रध पवन जव गध सितल वर्ह जै 
सजा पलग सुगध रचित वह॒ चदवाफ श्चधिक सोनाई । 
काम निरस गृहं शोभा ,सकुचत रामसेवक सुख पादै ॥४५ा 
हरि चरित करत भुवि ई । 

रह्म गिल नर रूप धारि चर मोदत लोग लोगं 1 दिक) 


{ ३४ } 


मारि श्यभिते गृह करि शोभा वर रूम यिशद्‌ दर्साई। 

मोग श्रिलास क्त कपि सकुचत देखत यैन लजाई ॥ 

सौव णक वार कन्दं हरि र्ममिणि खन भुसुराईै 1 › 

राज जोम्य तेव रूप विशद रति मम दिग रहे न मलाई । 

शि्युपाल मर जोग्य शेषति तोहि देव रुक्म तमे मा़। 

प्रव सुभं जाह सपति को भमन कोई जो दप सोहि सोदाद्‌॥ 

संत्य मानि हरि, वचन रुत्मिणी भुवि गिरे देहर्गेवाः। 

कृप गदित लखि विकलं धरणि सन निज कर गदि वैठाई॥ 

हँसी कौन्ट्‌ नहि सस्य भरिया कहु टसौवा सुखदा । 

रम्मिणी फट तोदं मम स कोद दप रामसेयक शिर नाई ॥४९६)) 

हरि भोय विला सवारी! - 

सर इव हिलि मिलि नारी {देका 

एककं नारि कर्द दशदश सुत भयो श्ण सरिख तन धारी। 

सकले सुतन कँ खुत दशदश पुनि कत सेस शरुवि चारी॥ 
शद्ध हरि कन्द धिक भुि केवल नर श्रनुदारी। 

छन्‌ भदू ओद त्रयलाके रचेउ दरि माया गुण व्रिस्तारी ॥ 

नर सन धरि मोद्‌ घम दद्धि कर ण्ड न कोड्‌ श्रधिकारी। 

स््मकोपुनो पोनीभद्‌ जतेमेदन करूश्रुति भारी॥ 

स्स्मिणि एत पौन न लखि वर क्र म्रिनाह सुख मारी } 

स्क्मिणि दोह मोह बश श्रातुर लोक वेट मते टारी ॥ 

इरि को वैर मरिसारि सुभग लखि यन्यन करत सुसारी । 

चादत्त गुमसेवर निमि वासर केवल श्षरन मुरारी ॥०९५॥ 

हरि चरित न लखु कोः भग्यी। 

साय श्रा द मारि सरन सुत पुरिजन पितु मर्हेतासी ।एेर॥ 

एक दिवस भोज कट पुर हरि निज माया वर त्रि्नारी। 

हत पत माया प्रमिसि सरल उर द्रि श्रन्चा भतुसारी॥ 


{ २९५ } 


के वर पुत्र पौत्र पिवहि कहुण्ह बुध श्रुति चारी} 

भरुश्नग ।दसवि वञ्च सुत पुस्जिन सुत श्रायो फारी॥ 

कलिच्मादि नरप नुत सेलन कट्‌ ईसि कर धरि हलधरी } 

पामा सेलत हसत चदेव किं जीति लेन्ह्‌ षह वारी ॥ 

दसि दसि अह्न नुत स कटु हु स्क्म गवै उर मारी। 
लखि गज्ञरौद्‌ देसि रिसि धरि उर हलघर मारु पच्छारी ॥ 

रभ्रिमिणि सुनि नहिं फदेड कयि कटु जेषि रहु प्रीति युररी। 

्रयुदिते रषु सन रामसषदक जन हरि वर वदन निहारी ॥४९८॥ 


राम येदी 
क्ण को चरित लोक वेद रह दाइ के } 
कष सुत नर नासै मन लाद फे 1दिक॥ 
कश्यप दरि राय सुत्त प्रहा मअवृत 
नरहरि रूप जे्ि दिग धरु प्रदे 
प्रह्लाद सुत्त जसि जदि सम देव मानु 
५ नाम वैरोचन निगम कहु गाईके।॥ 
दान निज षन दीन्ह्‌ द्विज मानि देव लीन्ह 
1 हरि गति दीन्ड चरदाति ठहराई के; 
बलि युत षासुवर हरिर जासुधर ~ ऽ 
1 वामन सरूप वर्ह युग देरसाई के ॥ 
वलि सुत वर जष्टं वाणा सुर घर , 
1, जान दहित माया रि परु स्याद फे; 
उखा बाण्रसुर कन्या त्रय पुर एक धन्या ४ 
1 खप्र महं श्ननरुद्ध लि पुलकादङे। 
क्र सन कर धरि गलम्‌ गल करि 
¦ भोग सु धिलास कर्‌ शग ल्पराद्‌ के ॥+ 





( ३६ ) 


जाम्रति न दशु फोह मोह्यम वहुयोः 

कहल गयो फात थस सुप उपजादई फे 
पद्‌ मप मुरि लाद खोदु मन वहु ाद 

सिर मुवि नाई चैतन सुरुमरह फे॥ 
देषु थस हाल रामतेवफ पिगत जाल 

यिप्रलेग्म प्रभ फ्मेटेसि सफुवाई के ॥४९९॥ 
दरि जस विश्‌ सुसद नर नारि के । 
फहु सेस वेद्‌ बुध जन सु पुफारि फे ॥टेक॥ 
उरा को तिरा सार चरितन फहि पार 

स्वप्र रति फीन्द श्वनदद्ध पतिगारि फ। 
जाप्रती न लहु स्वामी इत उत मन गामी 

यैठी स्य उदास चित श्याम पति धारि फे॥ 
घाणाघुर मत्री जोई कूप्माड नाम सोद 

चियलेसा सुता चित्र गुण जिय मारि ॐ। 
उसां सन प्रभरकीन्द पति उखा कटि दीन्द 

चिरकारी करूचिनलेखा सु विचारिके॥! 
दनुज मनुज नाग देव पिव करिभाग 

निन को रूप छन एक मो उतारि फे । 
श्रभ्णि वश चिर फारी वसुदेव सूप वारी 

फप्ण बलदेव जस सस फरु सारि के ॥ 
देखत प्रद्युम्न रूम लल्ना धारि रह चुप 

रूप श्रनरुद्ध पति लघु दुख टारि फे। 
चिश्रलेखा पदिचामो उखापति रति दानी 

द्वारिका मो श्राई वश देखेउ मुरारि फे ॥ 
सोषत उाइ लीन्द स्य पर्वेदाड दीन्द्‌ 

गगन सु मागं कट श्याद्‌ यैटारिके। 


{ ३२७ )} 


उखा की देसाई रामसेवक को सुख दाइ 

उरय्‌ उर रासु चनरद्ध कौ दुलारि के (५०ना 
उखा कौ विहार कवि किमि कट गाह कै । 
चिनु रे मिवा पति पाई रताहं फे ॥2क।॥ 
सनरुद्ध पति पाड खप्रा सो जोद गाद 

श्रतर भवन बह राखत छपाई े। 
हृरख बिलास जोग सनि दिन कर भोग 

छग प्रति छग लाई रह लपटाई के ॥ 
खेल खेट श्र्माले धिते एहि फु काल 

घाणासुर खता ्ाल सुनि च्चायो धार फे! 
चौपरी सेलत साथ कन्यां वर धरि हाय 

श्रनरद्ध रूप देषि रदेड लोभा के ॥ 
कन्या को दुख न जानी भल कर्द मद मानी 

मार मारु फट श्नरंद्ध दिग जाद फे 
युद्धि घनघोर कीन्ह पेरि शठ वाधि दन्द 

शह पुनि भयो बहु जतन कराई फे॥ 
उपा दुख वह पाद पतिदाल लसि गाद 

हाद दाइ भाखि रहु उर संछुवाई के। 
दारिका मो सोर घोर शनरदध कत भोर , 

पितु माहु वधु गृह रु पवद फे ॥ 

वपे एक मास चारौ विते नारद्‌ पुकारी 

दारिका मो जाई कह सकल सुमा कै) 
सुनि सत्यं धाव रामसेवक पुलक गाति 

छष्ण सश्र जठ सभा उठी पुलका फे ।॥५०९॥ 
कृष्ण फो चरित सुख देत नर नारि के } 
चह जुग चह शति बिदित पुरारि के ॥दे5॥ 


( ३०८ ) 


नारद्‌ वचन सुनि" उर हलधर शनि ' 1 
कृष्ण पुरिजन मिलि चदु ललकारि फे । 
शोरित पुरी सु मारी वाणपुर श्रघकारी , 
वचि श्नरुद्ध ग्रह राु शठ डरि फे ॥ 
अजा सु सरल पाइ भाद सेवा लाइ 
छेदन कर गमे तोरि भुज भारिके। 
द्वादश क्तोहिणि दल लेह धेर शुरखल 
याणघुर हित शिप श्रये पर्वारि फे ॥ 
शिव भक्तं पत्त धर स्वामी ते प्रिरोध कर 
शृष्ण हर जुद्धि कर इत उत रारि के। 
गुह परद्युम्न युद्धि कर गत भेद बुद्धि 
कूपकणे प्रूःमाड हलधर वारि के॥ 
चलदेव घाणासुर लडत इरतणुर । 
1 छपर गिर मुवि एरक पषठारि फे। 
शाव कृष्ण पुत्र धीर गणा सुर यंत वीर 
५} करत लडाई सर चुद शिर ारिके॥ 
सननन चदु वाने गननन करु गान। # 
। पननन भ्र{यिशत घ्रोण वीर मारिके। 
युद्धि घन घोर रामसेवऱ करत सोर 
+ हरि ट्र बोल तिर्हदुर सुख 'सारि के ॥4०२॥ 
+ राग कल्यान गति श्पद्‌ 
राजित हर समाज श्याम गवर सन 'सु राज , 
शोमा सत कोटि श्रग श्रगन परवायी। 
इत उत दल करत मान शूल चन गदावान , 
हरि टर जै जीति हेतु तडत न दियारी ¶२क्‌॥ 


1 


३२९ )' 


सपं वाण्‌ रामु लव पक्ति जोरि सोर रत 


गरे वाण कृष्ण 
अप्रिषाण शमु जत जल 


ष्ण काद्ध मारत कारी । ( 


कोवाण निरलि भजत 


त्रिजर ज्र शसु कड्‌ शीतर पष्ठारी ॥ 


अस्तुति र रायु कन्द कृष्य ताहि 


1 . सभिरत सवाद्‌ 
श्रु को गिरा 

४ बाणाघुर सुजा 
दलधर कूपकं मास 


मोर वोर नर सुखारी । 


दीन्ह शूल कर ख धीन लीन्द्‌ ) 


कित्र काट सर सुरारी ॥ 
$प्माड गहि पठार 


(1 ३९०“ ) } 


जनन सकल तनय र्ीन्ड निकसतनर्हि ्रभय दीन्द्‌ ' - 
ˆ दुला बर रूप भूष श्रमित,जन निहारी । 
कीन्देड स्मर न एष्ण चायो हरि छाडि धिष्ए , ~ 
याम कर उठाय लीन्ह कला शति भारी ॥ 
श्रक्रला तन याग कीन्ह फृष्ण चरन परस कीन्द 
। › राजा चग सूयं वश स्तुति धनुसारी । 
एक गौकी लाख देव पिप्र नाहं सापि जे ८ 
, दीन्देड मोदि शाप विप्र वचन कौ न रासे ॥ 
सिकता चन बु जाल सकै गनित रग माल , 
11 दाल मष पार ' गनत थाह न. ुणरी। 
कीन्ह न गोष्टारि दान विप्र शाप श्रतिप्रधान , । 
| शनद एक न्द गयं उरसि फो उपारी ॥ 
श्रसतुति नृग नृपति कन्द कृष्ण भक्ति शातं दीन्ह॒ = , 
" ~ घटि विमान स्वगे गयो सुजा चारि धारी। 
शाव शादि घनत कान चक्रित होय लत ज्ञान । 
। समसेवक सरन एष्य भव समुद्र दारी ॥५०४॥ 


1\ राग रटोडो 
कष्ण निज सुतन ते फषत बुकाई फे { 

1 भिप्रद्शदेखि पद्‌ माय धरु घाद फे ।टेका॥। 

हरि चक्र । जग मूल दद्र वेसर शिवि शूल ' ' 
थम दड घोर शब्द्‌ रष्रुजग छाई्‌कफे। 

इन्द्रे मारेन भरु बिप्रबोध वेगिजदं , 
1 +शापं द्विज भरि जल जार जादफे॥ 
चअिफोर द्विज शाप त्त ठता गर दप 
। मग द्रुप धानी श्रम धूप पड धाद कै। 





{ ३३१ } 


यितु श्चपराप्र सूप यृषला चो प्रास सूप '* 

{ दान न संधां करु रु -पदताद फे ॥ 
द्विज सत्वा ठ कोड्‌ यात्म दन्द पर जोड , 

1 यरय हमार मा कम बिटसाह फे) 
यीर दोद्-भिषररषटुपुनियम ड सषु 

{ दधिनि सत्वा श्रम मप रहत देरहके॥ 
द्विज शाप गारी एद्‌ लात सासे सदिलेद', । 

सोद व्वध्री तिरईुलोक रह सुख पाद्ये! 
शादे भादिष्चिमि कान क्ण सुत षतवान 
„ पिपर षद्‌ शिर नाय"रहत फठाईर॥ 
भाबी ष्टित कुष्ण कहु दन्टार प्रर यहु 
शाम द्विज दापि से वचन्‌ गरवो फे + 

कृष्ण दत्ता जोड रामेवेक कै उर सोद ' 

¡1 ,पमिषसे कारि षद्‌ शिर नाह फे ।५न्ना 
श्रयो षत देव हल सुराल सुधाप्फि} ‹ ^ +, 
ग्रज जनं लहु सुख दुग्ब सज रारि के टिक) 
गोपीगन धाह याह पुपर श्राह श्य्‌ , 

। कष्ण खी विरह श्रि सष्टल निहारिफे। 
हेरि को शल सुनि गोपी गन मन गुनि ॥ 
१ करत श्िषटार सुप सदश भुरारिषे॥ 
मधु माधो यर मास हलधर फर्श 

, , तुमो वस्त रज सुख भद नारि के! 
हिलि मिलि केल फर गोपी हद्निककर धर ,, + 
2 +"ऊलक्रीडाहेसु घाद यदुना निहारि रे) 
बलदेव शरद प्ीन्द ययुना न कान कीर ५ 
६८" क्तोपःघन धोर्‌ कटि कुं खरियारिके) 


{ ३३ ) 


घास लि आद धाह विनय सुनाष् गाह- 
^ वेध जनि फर नाथ दुता ही तमारि ॐ ॥ 
जीव दान ताहि दीन मगल करप लीन्ह 

छ्मभय परम न्द सरिता विचारि षे। 
अल दा बहु फीन्ह गोपिन को सुख दन्द 

मलदेव तेज वल लघु ख कषौरि े॥ 
भोग सु विलास कठ उर लाद गल धह 

तज तन छन रासु बहुत दुलारि के। 
मलदेव पीर रामसेवक अचल धीरं 


गोपीगन खु हरि नाम को पुरारि के ।(५०६॥ 


वप््देव क्रीडा कर गोल मो चाद ऊे। 
गोपीगन मिलि छख रस उपजाई फे ॥टक॥! 
मदिरो म रेवा प्री करु सव सेवा 
मारी भोग खग रण मध्य धरवाष्षे। 
ओग शौर्य श्रद्‌ जानी रण उन मत मानी 
मदिरा इव देप दर हरलादके॥ 
मलदेव पान करी मदिरा खपुर धरी 
" गोपी सग रटुरुत्रि दिव उर ला के। 
धानर द्विषिद नाम रहा जोड सग राम 
श्राताजो सैन्द्र भश्रीषर फपिरारॐ॥ 
मर्मर स्सा जाल कृष्ण कं रिपु मातु 
॥ खोजत पिरत घन रदत धपाई ढे! 
सुनि थल भ्रष्ट कारी मूच्र खपुरिप धारी 
५ क्त उत्पाटि गृ पावक लगाई के॥ 
भलदेष दिग चाष देशु नारि लपटाइ 
शरास भह दीन्द रुद लिंग द्रसाह के! 


( ३३३ }) 


गोपीगन श्रा पाड बलदेव लखि धाह 
मदिरा सुपा कोस स्मेह दरबादके॥ 
भूशल शुधारि मारी कीश करद दीन्द तारी 
जस वलदेव दि पुर रह छाद्‌ के। 
सुख बर देह रामसेषक सुजस लेड 
द्वारिकामो श्राउ गोपीणत को दुमद के ॥५०अ। 
रि कर चरितं भवनि कज टारि के 1 
लखत न कोई जोग माया मिम्तारि ढे ।देफ। 
तदेव मोल मो बास दुर्‌ मास करु 
कृष्ण रद दारिका सचरिव चारि फे । 
करुपा पुरी को राजा रि सम करे साजा 
भूषन यसन चर भुजा चारि धारिके) 
शप चकर गदा बारी कर-कज कंज धारी 
मिष्या वासुदेव साव फष्टत पुकारि फे) 
चृपणो द्ध नाम दूत भेजु हरि धाम 
शादे साम निज किमि कह पारि के।। 
युद्धि करु राड प्राम कड्‌ मिध्याममनाम 
शस दूत वाक्य सुदु श्चपर युरारिके) 
चप्रसेनि ्ादि सभा हंसि दन्द कटि भभा 
ष्ण बोल युद्धि दितं दूतत खदुलारि४॥ 
खनि थो द शाल लघु नदिं निज काल 
काशीराज साथ कर भ्रायो धल धारि ष! 
कौदिणि सतीनिड फारी पौहक को मारु टद 
काशीपति शिर राज दवार दन्द शारि फे! 
ाशीराज पुत्र जोई क्रिया पितु कर सोद 
शल सष्टित शिर भप्रि इड जारि प 
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कृष्णए जस गाइ राममेयफ सरग पाद 
छाम तोष लोम मोह मसर भारि फ ॥५०८ 
कुष्ण को चरित ज शु लह माई कै । 
सुनत शुनत उर मन उदरा के +टेष॥ ¦ 
कहत सुदक्षिणा को नाम नहिं कामको 
^ काशी राज पुत्र रहुवैर बाद फे 
कृष्ण सन रह याम शिप सेड्‌ राहु 'फाम 
यत्सित जज्ञ फलः इुत्सित पाड के ॥ 
सोजत फिरत दाव पायो माया मन भावं 
श्मन्नि लिव युस चहँ दिशि धाश्फे। 
हारिका पुरी निहारी चरु दिशि श्चभ्नि जारी 
+ त्राहि त्राहि कटजन कृष्ण हिग श्राई्‌ के॥ 
कष्ण चक्र लेद षाइ माया मि जारि लाह 
काशी भस्म कीन्ह चक्र राज गृह्‌ जई फे। 
कृष्ण दिग चक्र श्राई रिपु दल मारि प्राइ '- 
५ ~ चरित व्रिशद तिषँपुर जस घछाड के॥ 
कलि काल छप कारी फाशी रन जानि जारी 
^+ छृष्ण चक्र शिगजन सफल ` यसाई के। 
द्वारिका को नर नारी रुख लह श्रधिकारी 
केष्ण करो सरूप देति मन चिवलाद के ॥ 
चलदेव गृह शइ गोपिन क्रो सुग छद्‌ 
| + दिलि' मिलि सुख लट्‌'जस प्रगदाई के । 
करत कलोल राम रामसर ्रुल बोल 
॥ हरि, दलयर पद्‌, जन शिर नाई े ॥५०९॥ 
कष्ण चरित घुमि कत पिथारि के 1 , » 
सुख भरद दिह लोक गति नर नारि ये । टेक 


(५ ३३५ } 


लक्ष्मण सुएन्या योपन -क श्रति धन्या 


विवाह सु खय धर सवारिपै 
सप चहु वोलि लन्द्‌ सभाकरवा धन्द्‌ 


ष्ण सुव शाप नारि वदन निहारि कै ॥ 
` न्या इरि लीन्द सोह नहि जयमाल को 


श्य चि चटु शक सरिस वरिडारि कै । 
चश फौरव कोप न्द भटरथ्‌ 

करि बोध देह गारिफे॥ 
इारिकाभो कदि जाय नारद कल लगाय 

उमसेनि सनि चल दृत हदेकारि फे। 
पलदेव शाति करे कलष् 


उद्धव सग लद घल खेशल सुधार फे॥ 
देस्तीना पुर ध्याये सुनि खत 


वलदेव दित पुरी गन मारिफे 
भिष्मदरोएचार्ज भाइ भायो षान्दिकि धाइ 


॥ 
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अम प की पनी सक्र टारत यदुङुल भयो श्रधिकारी । 
चप्रतेनि क्रिमि युद्धि करि मोदिं द्वारपाल समचासी 1 
भोजन सग कराद्‌ वदावल फिमि कर मोर सुरारी! 
दुर्योधन श्र फ गृह गो जय दलयर गं निहा ॥ 
जाकी उर ध्रय लोक्य डरत उर कृपाल यिर थारी । 
निदा ताकी फरते महा शठ देवं दृड मद्‌ टारो॥ 
लगल कोपि नम॒ केरपन कर कपित भयो नर नारी! 
हलधर सरन श्रई पद्‌ सिर धरं र[मसेवक जन जारी ॥५१९॥ 
हलधर उर शाति सो्टाई । 

पालत लोग लोगाई ॥देक॥ 

चादि ताहि दुर्योधन कटु बहु शीश कमत १्द्‌ नाई । 
हलधर कौन्द्‌ दया तदि उपर श्रभय दीन्द्‌ समुदा ॥ 
दुर्योधन श्यपराप घमा हित कन्यादान टदुराई । 
शाव ल.मणा लसि जरी वर रृत्तगान करबाद॥ 
श्मति उत्सा करव विभो घर याजन विविध धजारे। 
बिधिवव कीन्द्‌ मिवाद सुदित मन विप्र खस्ति धुनि लार्‌ ॥ 
शाण म शाठी सख बारह गज दादइज दीन्ह्‌ बड़ाई । 
दवादश नियुवं॑तुरण रथ वर धन शाटि सष्टस्र देखाईं ॥ 
दासी सहस दीन्ह कन्या जत हलधर ग्रह लेड श्चाई । 
गगा कन कीन्ह जग्रह ठव रामदेवक सुख घाईं ।९१२॥ 
श्रि करत चरित खुख सारी 1 

हरत भार सुवि भारी ॥ टेक 

शाव बियाह कौन्दः हस्तिनापुर श्रपर जर्ष सहं वासो! 
पुत्र पौत्र मिवाह सोदावन पावन जस मिस्तारी॥ 
शति श्रानद्‌ कदं पुर चदव उमगत सुख रसपरारी । 
श्प सरीव चहुं दिशि श्वावय जनु रपा श्रधिकारी॥ 
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देवी सेष्िणी उर उदधि कोटि सम नहि छ्रापतथिर थारी । 

चति उस्सद नभ न होश कोड कृष्ण श्रमित तन धारी 7 

चर दुलदिनि अधिकार क अस मगल निपि दुख री । 

लीला तने पुरुषो उत्स कदत सत श्रुति चारी ॥ 
द्ारावति करि पुरिय चरित करु सुख लहु पुर नर नारी 1 
प्रयधुर सुप जह रामतेदक धुर गहि बर सरन अुयरी ॥५ए३ 
कोद सुर गुनि लसि नहिं पाई ! 

दरि माया की श्रधिकाई 1 टिका 

नरकासुर षध कीन्ह शृष्ण जव नारि सकल गृह ल्य } 
पोडस सहश शधि सते वपु धिय गृह्‌ गृह्‌ यजतत यथा| 
देव सकल श्रचरन उर लहु वहु कृष्ण एक उद््राई ! 
नारि समित किमि तोप भोगकरं कहि विपि प्रीति बाई ॥ 
देतु परित्वा नारदसुनि करे सुर हरि भवन पठाई 1 
आ प्रथम गृह देसु एषण के उत्सवे धरति सुख दाद ॥ 
कोड गृह पासा सेलेत मरि सन कोड गह सिसन येतद ! 
जज्ञा दान कोई गृह श्यति उसन सजत त्रिगाद्‌ सदा ॥ 
करव जनेव असेटक चल कोड कूप वापि दरसाई। 
जत गृ तत शत ष्ण करत लघु नारद्‌ ऽर. सङ्याई ॥1 
पुष्य चारिका श्रादि फेल लखि सनि रि पद्‌ शिरनाई 1 
लम्निव सुनि कर देखि रथम हरि शल रू सुसुकाई ॥ 
मदमा लखि न कत्त चटकं नारद जनु उर बुद्धि गवाह } 
छृष्ए रूप उर धारि स्याम बर रिथ गृह मुनिवर जा 
श्यति भिह्ल सनि परेम भक्ति रस कम दरि अमित बड़ाई । 
्रह्मादिक्‌ सुख रामसेयक लि िलि भिलि हरि जस गाद ।॥*५१४॥ 
हरि चरित कदत श्रुति चारी 1 

कलि छन्मप मव सज हरी टक ८ 


= 


४३ ४ । 


1 
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घेश द्धि नर इव॒ जग सुक कर श्चुर वश खल मारी । 
सुर नर युनि कर देत मिविध सुख श्चवनि भार वर टारी ॥ 
मक्त क्त शूङर नर हरि तन वामन द्विज तनं धारी। 
कला परा विभूति श्रमित तन श्वतार सुरसी ॥ 
हस्त पाप सुख देत जनन कर चरित सकल सुख कारी । 
सव अवतार सत्य बुध श्रुति कट राम कष्ण श्चवतारी ॥ 
जुग विशेष दोड चरित गम कस सय पालतं नर नारी । 
तदि मरै ष्ण चरित श्रद्भुत कर जेहि भ्रम लह सुर कारी ॥ 
कीन्ह पुरी निर्माण उद्यि मर्ह तेहि जन राु खुसारी । 
श्रलौफिक भहु चरित छृष्ण करु रामतेवक सुस सारी ॥५१५॥ 
हरि तन धरि करु प्रमु ताई। 

सोई येद सेस दुव गाई ।ट॥ 

द्वारावती पुरी शति पावन देखत जन समुदाई। 
वटि ष्ण माया निज पेरत इत उत जग भरमा ॥ 
साधु श्रसाघु रंक राजा उर देव दज प्रगटाडई। 
मिज कृत करन हेतु सोई माया दढ जन मनसि वसाई ॥ 
छै श्र विजय को शाप दीन्द्‌ सुनि तीनि जन्म गति पाई । 
वश कौरवा वैर बढन हित जेहि थुवि भार गवाई॥ 
ल्वरासथ की द्यु मीम कर तेहि वल गवं बदाई$। 
पन जीति खल निज गृह रासेड ए हरि माया वडाई ॥ 
राजसूय मघ युधीष्टिर मन हरि माया ठहराईे। 
कार्यं सिद्धि लेदि रामसेवक हरि शिच पालादिक भाई ॥५१६॥ 


८ दोटा ' 
चसमित कायं एक ठर करि दरि दर बर मुत्र भार 
खव युनव सोह नारिनर वेगि रोद भव पार॥१॥ 


{ ३३९ ) 


राजसूय भर भन्न मर्दः सकल देपति शरु धाय} 
रि्चुपालं धथ हय धुते हिज वर शाप मखायरप् 
व्यरासध बध व्याज सोई टदै वदि भूपाला, 
श्रध सुत ते पड ते जेदि य वैर मिशाल ॥३॥ 
वीर भार जेहि जाई धुव धरणी लह मिश्राम} - 
समते भिपम जनाई हरि करते सकलं अग काम ॥ ४ 
युधिष्टिर मन थीर करु राजसुय बर जाग। ~ 
रि माया इत्‌ उत्त करत सचि पति उर धरि तारा ॥ ५. 


राम घनास्री 
एक दारिष्ठा मो द्विज वर भ्राये + 
दिल्लि मिलि यहु डपन पराये का 
खूष्ण कन्द सनमान भिप्र कर मभा मध्य सुद षयि 7 
छशन देम कटि दीन्ह्‌ पररा गूपन की सुधि दर्माये 
ज्वरासेध दुख दीन्द गेपति कर्ह पद्‌ श्वल पदिराये } 
बदो मोचि धवे करहु ' नाय खल नाना दुख सब पाये ॥ 
चाहि चादि सरनागतते तव हरि कहत चरन शिर नयि । 
गाजसूय की हाल सोई छेन युधिष्टिर युख गाये ॥ 
छू्ण मूक दोय नर इव सोद छन वेगि दधो फे बोलताये ¦ 
सुनत कृष्णं की हाल सनत पय शीघ्र उद्धवे श्चायो धाये ॥ 
दूत सग देष दाल कृष्ण कटि पती सलि चाये! 
कुष श्रमी सख रामसेवक शुनि. उद्धव सोद नाये १५१५ 
हरि उद्धो बचन यर मानी ! 
लसि मत्रिन बुद्धि सयानी देका + + 
मम श्रमी सोइ कटु उद्धव फुर भक्त शिरोमरि ज्ञानी 
ख्दवक्ी बर बुद्धिषष्ण निज मन.डर बहुत यखाना ॥ 


1 


( ३४० १) 


राजतूय मण प्रथम देखव हम हित श्चनदि्तं पिचानी । 
गरुपन की षद दृडाहव सय द्विज फरि रिपु फी तन हानी ॥ 
जाह मिप्र श्व कहु शरेपने सन निकटं मोहं यन जानी । 
निभेय रट दिन रयन चयन करु तजि उर शोच गलानी ॥ 
जग्य पूर करु जयरिपु मारव सुनिहरि की षर्‌ षानी। 
धिप्र जा कटु सफ़ल पति सन घ्रान करदं रि त्रानी ॥ 
सुनि द्विज धचन सकल सप पुलति जघ सूत तख पानी ॥ 
कृष्ण सरिस नदिं रामसेयक कोह दीन घघु दिन दानी ॥५१८॥ 


राग कर्यान गति चंचरीक 

राजित श्रीकृष्ण चद्‌ हरन सफल मोद फद्‌ 

रथारूढ जन समूह मनं नखत कारी । 
याजत गृदग ढोल शप्र वाय मधुर बोल 

शस श्रधिक करत सोर दुदुभि धुनि भारी ॥ठेक॥ 
क्लधर नरि कौन्द गवन शन्ण रासि दन्द भवन 

र्ठ फर चपति शत्रु श्रा ताहि मारी। 
पारडवन की दाल गाय राजपूय मस लसाय 

मारदं पथ फर श्चकाश गरन करु सुखारी ॥ 
सैन्य अमित चलत साय सद्ग श्यादि छच्र दाथ 

गज रथवहु च्च उष्ट्‌ धादि पड सवारी । 
शकट चलत रब श्रषार रेणु उङत्े जल सुधार 

होत गगन तुले नाद धरणि भार टारी ॥ 
शिविका घनद्यु्र राज रन्न जडिते मणि सुभ्राज 

रुक्मिणी देड श्रादि छृष्ए चढी सक्ल नासी! 
पुघ्र सकल कृष्ण साय विप्र चरन नाय माध 

खाजी रथ चलत नाग सैन्य निज दुलारी । 


{६ ३४१ } 


सफल देश भरम दजत छुरुरे श्य भजत 

घुरि देश प्राम तजत श्यायो युसासै ॥ 
हस्तीनापुर निकद श्राय स्नस्ि सकत ह्िजन गाय 

याजन सयं वजत नाद शसन श्रधिकारो | . 
जयतति जयतति होत सोर मगल चै ्चोररोर - 

इत उतं उर चाह दरम पर्स चर मुरारी) 
अटते मानद कद देखय कठ कृष्णवचद 

राभसेबक सरल जनन कृष्ण भव उत्परौ ॥५१९॥। 
राजितत शरी कृष्ण श्याम शोभा गात फोटि काम ॥ 

मनह्‌ सणि समूह्‌ मध्य मीन मशि सोदाई। 
यासन बहु करत सोर गज रथ नदिं तुरग योर 

जन समूह नारि पुन षद रह सोभाई ॥टेक॥। 
पेदु वश सुत धाम कृष्ण भायोनिङट प्राम 

पजा पिधि कटित लीन्द्‌ चाजन घज} 
श्वरित श्वस्ति भिप्र पठत सुनते पाप पुज कटत 

श्ये करि सान पोंडु वरा चलेड धार 
भ्राण गये प्राण॒ पाय हषं यथा तथा धाय 

हिलि मिलति जस जोग माच सुभि शीश नाई ! 
ननन जल चलत धार सीचच् श्रग श्रम श्रगार 

मेम ब्रिवश शछृराल चेम पूव सरुचा ॥ 
यले गृ लेमाय जवहिं याजन पुनि वाजु तमहं 

मगल सब द्रन्य थार कलश शिर घराई। 
गान दोन लार छिन खस्ति पठत चलत प्रिर 

ध्वज पताक तोरणं श शदे द्वार छाई ॥ 
कलया केद्ली पार दीप माल सकल द्वार्‌ 

षमी फल पान परल लाजा दृरप्राई। 


( ३४ )} 


खत्त गान बार ञुखी करत देसि कृष्ण सखी 

सोंगत श्रु वदी सूत कृष्ण सुजस गाई ॥ 
धूप दीप द्वार द्वार क्रत नारि वार वार 

निरखत वर वर्ण श्याम श्चारती देसाई । 
दान मान तोप करत मगन करट सुख सभरत 

रामसेवकर धर्मसज रन्न बहु टटाई॥५२०॥४ 


रागिनो घनास्री 

हरि युधिष्टिर गृह प्रई] 

तिह पुर शोभा रह दाद टेक 
शति उत्मव कर मुदित युधिष्टिर वहु विपि रत्न लटा 
हरि पत्नीन सन मिलि सम नारी शुम शरासन वैटाई ॥ 
पुर नारी हरि रूप विलोफत गृह छूत तजि बहु घा । 
भीमाञ्ैन सदेव नङ़ल मिलि मेम नीर दरकाद ॥ 
श्म थल वास दे भति दिन हरि भोजन भिगरिषि कराई । 
श्मति श्रानद ने निति वाढत निरसत नादिं रघ ॥ 
तिरपित करु खाडव श्रञ्जुन जुत ्रप्नि चहं दिशि लाई । 
सभा वै चुन सग॒ सेलत चसेटक समुदाई॥ 
युधिष्ठिर की प्रीति परम लि मास कटक रह घाई। 
कायं सकल हरि दाय परिलोकत रामसेवक सुख पाई ॥4२१॥ 
छष्ण सुनदन निहारी । 
वैद समाद कारी ॥देक॥ 
ज्राह्यण चव्रिय वैश्य महाजने श्नाचायं सुख कारी । 
प्रर युधिष्टिर कीन्द समा मरं सुनत सकल सुरारी ॥ 
क्रतुराज गोर्विंद श्रवन करु. राजसुय _ छरति भारी। 
च्वक्रनती लायक मस बर दीस विभौ मोहि एिवारी॥ 


{ ३४३ } 


च्ह्णा कृष्ण दन्द बर ऋतु कदि उद्धव कनी बिचार । 
सृपन जीति ष्ह जन्च करा बर भावन कटू मट वारी 
द्दिण दिशि सदेव गमन करू उतर पायं धतु धार । 
भ्रतीची दिशि नकुल बीर वर प्राची भीम सुर सारी ॥ 
चृपन जीति चहु धन॑ सेई आयेड दुष्ट अभित सल मारी] 
जन्न देतु घनं रामसेवरु लदि चष भयो परम सुगनारी ।५२२॥ 


राग कल्यान गति चंचरीक 
राजित तन धन्‌ सुश्याम समा मध्य छवि ललाम 

कोटिन शन काम श्वम श्चगन पर वारी। 
चदं दिशि पवर समाज सथ्य कृष्ण वद्र भ्राज 

५ नयन पुट पान करत श्रसुदित नर नारी ।टिक॥ 

द्धन सदेव भ्राज नल भीम अति पिराज 

जीति दृपन दिशा चारि दुष्ट र्ट मारी। 
राजसुय सख श्वनूप श्राय जुरे भित मूष 

यज्ञ करन देतु धन समृह भवन डारी ॥ 
जरस सपति मानि भीम हाथ भरलयु जानि 

वथ उपाय एय उद्धव वचन को तरिचारो । 
सगमभीमसेनिलीह रजन कर साथ कीन्द 

जरासध भवन चले रूप दिन सुधामे॥ 
बराह्मणं वर करि श्चचार गयो जरामध द्वार 

भोजम्‌ र काल्‌ देबरत्त कहि पुकारी 
श्राये चटु दूरिधाय काय॑ भिद्धि करट राय 

नदि देय तोहि देति देहु अय दुलारी ॥ 
शर नष्ट दोय कोड धन्‌ समूह्‌ जाय सोह 

पह विचारि नृपति द्धिजन करत नाहि दासी 1 


( ३४४ }) 


र्िदेव शिवि कपाल र॑जा वलि श्रति दयाल 

ठन धन एन्द्‌ दीन्ह नादिं परिप्र वचनं टासी ॥ 
राजा हरचिद्र दीन्द्‌ प्रजन सहित स्वर्गं लीन्द 

कष्ण वहु सरादहि जरसध को निदारी। 
जरासध दोन्ह दान वचनत सुनत पिप्र कान 

रामसेवक सकल कायं सिद्धि करु मुरारी ।५२३॥ 
राजित रपे द्वार कृष्ण सकल लोके एक भिष्ए्‌ ४ 

मदिमा श्रपार िप्र वेष वर वनाई। 
सुर नर युनि करत कार हरत सकल धरणि भार 

च जुय श्रुति चारि करत चरित की बड़ाई ॥2क॥ 
छल वल सुर हतु करत सकल लोक शोक हरत 

बह्म अज नादि खूप राघु सुवि छपाई । 
छल करि द्विज रूप धारि दान लीन्द बलि दुलारि 

द्रिं सोद दन्द रा सुजस जगत घाई। 
जर।(सथ द्वार श्राय द्विज सरूप यर देसाय 

मागत वरदान टरूपति भाव वहु देसाई ॥ 
जरासध जानि गित्र मृदुल बोल बोदधधिम्र 

भावै मन भांशु सोद देव शिर गेवाई। 
बोलेउ श्रीरुप्ण तोहि मागत सोई देह मोहि 

दवद युद्धि काम नाट ्षपर धन सोदाई ॥ 
छत्रिथन कद युद्धि काम च्रायों सुनि प्रचलनाम 
1 देहु रहषिं युद्धि दान मोदक ठहराई। 
शयजुन एष्ट मीम जाद मो कद श्रीकृष्ण माल 

शयु तव पुरान तोदि दन्द दप वताई॥ 
सनत अरासध रला उधवर कारि खता 

भद्‌ बुद्धिः युद्धि गाय दानी द्रसाई। 


( ४५) 


मुय सुरी व्यागु टीव तमित रणं तेरु, - 
शथो उदेवि सरण नादि युद्धि तोहि भलाई } 
श्रञ्ेन नहि र्णी घीर मीम मोहि समा पीर 
छण उरसि माव सोह रामसेवक गाई १५२२ 
गदा युद्ध कस्त धोर्‌ दोत दि तोक सोर 
1 भीमसेन जगस्थ इत उत परारी) 
खट पटं भट चर्जतत ताल गर्जते जगु मेघकातं 
चरित तीर शौक्र प्रसित तदते एदकारी । षा 
गदागदा यारि देत दत उत पुनि फपिंचेत 
चट पट चट घट पटति गदि मदि शिर भाप 
बाहर पुर लडत जाय उठत गिरत परतप भाय 
^ पर्यंत अनुच पातत पार पार सरी ॥ 
युद्धि श्रगना बनाय स्तौ धिन साय 
दरतिणि छण राग पिम ग्‌ा एर शुभाय । 
शोभित दोड बीर धीर निर्भय र्ण रण धीर 
मट ष्य वष्टु षत काप एदुण रुख रपर 
मनहु गजराज पत द्र पाय ग भगण 
शोभा यरि फर स्ठाम द दुभि पिमापी। 
वाहु युद्धि कर पोर्न पुर सति ए ९ 
1 तङ तदप धञतणातत सरत ताक \५द॥ 
उरसो उर ताय रेष एव चय एमि भमि, प्रवं 
1 गणु परकषपतं घरि एत्व्‌ पदे। 
जाह्धेनि गो जातु छाय भरते परे गोषपाष्‌ 
इव षत बहु र गिरत पवय पथ पधाती।| + 
दद्र युद्ध पोरफा नेय, पादिक चव ; ( 
+ तष्तरानि दित पष्‌, ४ पो पन, ८ 
ए 


( ३४६ ) 


दैखत सुर रण बिहार धोलत नर्हि कोड प्रकार 
राभसेवक्‌ ष्ण पाथं भोर दोय निष्ारी ॥५२३॥ 
शजित रणधीर वीर गदा युद्ध करत थीर 
भीम जरासध पक एकन परषठारी। 
द युद्ध शोत घोर गदा शब्द्‌ करत सोर 
निरखत भ्रयलोक्य धरणि दरत पुरुष नारी 12%॥ 
गदा गदा गक्ा मारि फर पसारि सुजा भारि 
कटि पद्‌ सरव सधि धारि धीर रस पुकारी। 
सूं पाद कटि फो कथा द्वित कोष भकं यया 
॥ उरंज तुजि गजि लत बीर रस दुलारी ॥ 
हाथ पाव सपि धसत भ्नद्रि वेधि जयहिं संसत 
सप्त बीस दिवस युद्धि करत दोऽ सुखारी । 
भीम हृदय हारि गयो विदल तन छिन भयो 
श्रि ध्रादिं भाखु भाण राजु अव सुरारी ॥ 
जरा देषी नाम जोह जन्म काल जोर सोद 
अशसथ नाम ताहि कहत धुरुप नारी। 
कृष्ण सोह लखाय दीन्ह्‌ विटप फारि धिलग कीन्ह 
मीम वेगिकरो अद्ध ग खल दिदारी॥ 
एक पाद्‌ पद्‌ द्धाय दूसर पद्‌ कर उटठाय 
जख समान भीम दीन्ह पेगि फारी। 
हर्पित तिद लोक भयो श्चवनि भार सकल गयो 
अञ्न शरीकष्य भिल्यो भीम सुजा भारो ॥ 
मागध षै रज दीन्दं जरासथं तनय लीन्ह 
रामसेवक ष्ण अति दयाल छो बिघारी ॥५२४॥ 
राजित श्रति वन ललाम लाजित लसि कोटि काम 
, शोभा शत छवि गार देखि रदु कलजाई। 


( ३४ ) 


पषिग्ध मील सरि सुधाज नील कमल मडल राज , 
मेध मोल शतत गेमीर श्यामं तन मोदा) रेक॥ 
भूषन सप श्रग राज पीत ससन संदितत भाज 
हुरान वमक भाल तिलक धवि चचूप पारे । 
कुचित कच फेर माल मनहु मधुप लटक व्याल 
नासिका दुरु तुढन पज पकज वर लोनाई ॥ 
निगु अधर्‌ फलं कपोल धवण छरढल मधुर मोल 
शोभा किं लोक श्राई वदन रेषु समाई । 
प्रीयं प्रस सान भ्राज उद्र त्रिवली विराज 
शोभित वनमाल कथ पृपम लटि मडादरे॥ 
सोदते उरु शगु सुलात स्यवितत मनह मणि सुमात 
फेरि कटि भति मराल प्रष्टि भाग छदे) 
सुजा वर विशाले भ्राज करी कर समान राज 
श्गुली कर कख भातु दोटि चख देसाई ॥ 
जघन शुभ्र पाद प्रष्टि देसत सुनि ध्यान र्षि 
षश ध्वज चिन्ह कुलिश कज तलं लल । 
मणिगन रवि शशि समाज मख की जोति मोति भाज 
गगा जेषि निश्चिते ताप शाप अव नशर ॥ 
संजयं भसे कराय हस्तिनापुर सुस लपाय 
देव दुल मठुज रूप देखत समुदा६। 
निरि निरि परार वश रामसेवक द्य श॒ 
रात्रि द्विष सदिव शक्ति मुदिवि पश्च भाद (५२५ 


-राग विहाग 
केत वहु छुदामा चर नार 1 
सति पतितत न कोद पठत त्रिय पति भन्ना घटुसास्‌ ॥2का 


हाय जोरि शीश मोरि परिनय जुन रता सा फरत दुलारी । 
एक दिस फर जोरि नाह सन कदत प्रेम जल दारी ॥ 
श्रीपति जगपति नाय सकल सुर खाट तुप भित्र सुरारी । 
हरि तयस्य देव शति बुध क्ट पालत द्विज कुल कारी ॥ 
सोह दरि प्रव द्वारायति पुरि वसि राज करत वनारी । 
दान देत करि यत्त प्रिविध परिधि दीनन श्रधिक पुरारी ॥ 
पीडित सव परिवार चन्न मिन ससा नाथ दनुजारी । , 
जाई लेद वन श्राड श्भित गृह कर परिवार सुमारी ॥ 
सनत युदामा नारि वचन त्रिय ध¬ स्चि रर पुर टरी। 
ठरम हतु रचि रामसेवक वट हरि श्च्छा उर धारी ।५२६॥ 
कहत पुनि सुदामा द्विज वारी । 

हरि दरसन दित तालच वाढत विनय सनत व नारी ।टक॥ 
ऊपायन ग्रसु किमि चदु हरि टिग राज द्वार त्रिय भारी । 
मष्ट चारि प्रथक तदुत वर दीन्ट्‌ पाचि वहु द्वारी॥ 
भतिन वख श्यति फाट पोढ नर्दिं प्रथि दीह सुविचारी। 
चतत सुदामा हरि सनमुख जन प्रेम नयन जल ढी ॥ 
धन दित प्रेमजनेक करते उर द्रस हेतु अरधिरारै। 
मागत निं धन ल्व महत सुख हरि वर चठन निहारी ॥ 
राज द्वार श्रति भीर महाजत ममक्षिमि होय पठरी। 
दूरिदृरि मोहि कहिं भूरि जन फिररौ न चय देहि गारी ॥ 
सुचिट वख तन मलिन रक लसि द्वार पाल मोहि मारी । , 

९ किमि कटू राम सेवर गति द्विजवर जानत सकत सुरारी ॥५२५॥ 

चलत पथ सुदामा प्ता । 

हरि द्रसन दहित लालच वाढत चलव क्क दृरि धाई ।देक॥ 
दरस दहेत चटु अमम धाय वहु फिरत रक कदराईं । 

{1 रमर नीर व इत उत चलं द्धि मेम प्रप्र छ्रधिराई। 


{ ३४५ ) 


ष द्वार ति भीर डरित चदु देखत लोग लोगाई ! 
तेल सुदामा चनद पिखजव रमि शशि शत दिपि जाद ध 
राद बतावत सकल युदित जन कृपां कृष्ण रहु छाई 1 
ख्योदी तीनि डाकि चौये चटु ष््प्ण ठेयि दरपयाई ४ 
सथ्रम इहि पद शीश नाय मिलि खिन सकल विदाई । 
नयन नीर छन्दगाह धारि कर लेड पलग वदशई ॥ 
पाव धोद जन्‌ लाद नयन शिर गृह सीयेड समुटाई 1 
पथ धरम हरिहरि दीन्ह विविध दुख करि द्विज समित वदाई॥ 
आग्य श्रपानि सराहि गृष्टी वनि द्विज पद्‌ प्रीति चटाई । 
म निं मिलन दतु तय सह गमे दीन्दं द्रसं तुम सा ॥ 
जस ह्मण नेव तस करु हरि द्विज पद्‌ गिर चह नाई ! 
दि प्लती सचि रामसेवक कर्‌ दरिद्धिज दि सुख पाई ॥५२८॥ 


रागशओी 
शरो ष्ण भक्त सुखद्‌}$ 1 * 
शभ चरति लोक तिह द्ाई ॥ देर ॥ 
सूटामदहि द्विन पाइ मवन निज हिलि मिलत दशल सुन । 
ारुङल की सत्र दाल कटेड दरि प्रिया जदयदोड पा ॥ 
पत्नी सुदामा कौ भाग्य सराहत प्रात इव निज गाई! 
मम दिव तोका दीन्द नारि तय ज प्रदिपचे मोहा ॥ 
अति सयानि मोहि पर दाया करु लसि देवर भरजाई । .. 
भक्ति सहित मोदि देइ फूल दन पचित पाई घा ॥ 
स्यि युदममा प्रथुक मन्थिवर गहि कर कास चौराई 1 
दरि दसि घीचि मू।ए एक तन्दुल बहु सराहि सोई पाई ॥ 
दृसरी भृष्टि लेत द्मिणी कर गदि पति स्व वुभार । 
। इन्दु विभव सु राम सेव द्रि मङ्ि शचल प्रगराई॥५२९॥१ 
रै 


( ३५० ) 


दरि चरति मनो मल हारी ॥ 

सूदामहि दियो चल भक्ति धन दुख दरिद्र को टारी ॥2ेक।॥ 
सूदामा वति रत्नि चयन कार हरि रज्ञा स्तिर धारी । 
भवेन गचन करुदरि सन हिलि मिलि भक्ति भाव चनुसारी॥ 

घर पदता चलत पथ द्वि महिं सयानि मम नारी । 

धन दित छृप्ण॒ मबन मोहिं भेजेसि कट नरि दीन्द सुरारी ॥ 
पथ भक्तन हित नहिं इड दाना निज गरं बहुत दुलारी । 
पुनि निज मन गुनि एत सुदामा धन लि वह अधिकारी ॥ 
भक्ति नरहु उर होई श्रधिक मद हरि नहि दीन्द पिचारी । 
करत श्रु श्चधिक द्ासपर मोदि कियो अधिक सुखारी ॥ 
हरि अह्मए्य देव दितकारी ्याद्र सुजस सवारी । 
सदिव सुदामा श्राये प्राम दिग रामक्तेवक वलिद्ारो ॥५३०॥ 


राग चिराग 
निरखु गृह खदामा पुर द्री । 
दूरिदी ते लयु प्रमितध्वजा गृह कनक कलश श्मोजियारी । टेक 
तार्ण फालरि मोती लगी यह फनक मदं चहँ वारी । 
श्यति चिध्धितं पुर धवल धामरवर कनरु खम श्रधिकारी॥ 
मणि गन सूरि दूरि सन चमकत चित्रित सकल श्रटारो । 
जल्ु द्वारानि पुरिय चिराजव शोभा चहँ गच दारो ॥ 
फुलिशच कपा गवा ललित र्हं जनु दिधि स्व करि सवारी । 
गज रथ तुरग पार्‌ मूरि भट शरश शख कर धारी ॥ 
चक्नित विल्लोकव पणं कुरौ का कवा गं सम नारी । 
यदवा फे भूष तुरत चप रचि गृ यद्‌ सका इर्‌ मारी ॥ 
चद्रित चहु दिशि नयर विलोकत गदि विय घर्‌ चैढारी । 
सफल सुकृत फल रामसेवफ लद्र गहु गहि चरन शरारी ॥५६१॥ 


{ ३५१ ") 


सकामा देखत भवन रे । 

कवन रपति भम टारि कुटीवर लीन्हेखि नारि हरे]टेका। 
सूदाभा पत्री पति देखत चहँ दिशि नगर चरे। 

दासी साजि सग श्रारति वर गदि पतति चरने परे ॥ 

इत उत किमि भरत हु स्वामी चद यव वेगि परे । 

पष्ट तव भवन गवन कर स्वामी कहि अस हाय धरे ॥ 
दौनवन्धु श्रीपति जगपति जीद सोई हरि छपा करे। 

गृह परेश सुदामा कं निज भक्ति न हरि की टरे॥ 
विभव विलास सकल गृ पूरित सारि दीष बर्‌ { 

दास कोरिन दासी गृ प्रविशत हरि दारिद्र दर ॥ 

कृपां परम हरि जातु सुदामा षट रिपु श्राप मरे । 
विभव धिक सुख रामतेवक लहु भक्तिन उर बिसरे ।५२२॥ 


दोहा 
दीन दयालं न्‌ छष्ण सम, सुर नर युनि मदे फोय । 
जसि कट भ दोन षोड दीन नाय दिग सोह ॥१॥ 
वरि दरवार मो रदत सच; जाचन (दित जव जोग । 
श्रथ धमं रुधि कामना, मोक्त मागु सुग्य भोग ॥२॥ 
केष केहि हाथ पारि, त्यागि जगत घ्रय नाय । 
भक्ति क्षा धथ देहु मो, मागत पद धरि दाय ५३१। 
सूदामा धन चते लदि, ववन सरिस कर स्याम! 
भक्ति हान रसं धिक सुख, जानि करव जप जाग \2॥ 
सोर 
कृप्ण चरन धरु भाय, रामदेव कल्यान तव ! 
सकल जगत एक नाय, भवनि ते कद पार ध्रुव ॥५॥ 


~------~ 


^ 


( ३५२ ) 


राग वसन्त गतिलेरी 


द्वारावति वसि केत करव युग सोरी । 

हलधर श्छ खूप जा देखत ग्याम गौर य्ुभ जोरौ ॥दे२॥ 
जारि पतर परिगर्‌ पुरी जन करत कलील धनोरी। 
रात्रि दिवस बाजन बहु यजत दत्य ्ौत सय सोरी ॥ 
वापी कूप तद्धाग उदयि जत वन उपरन व्ह श्रोरी। 
शीतल गद्‌ सुगध पमन चटु सुख बरनत त्रिुधोरी ॥ 
यारह्‌ मास सोष्टावन शति पुर काल्रुन रग रचोरी ! 
केशर श्यपरिरे गुलाल इऊ्मा दधि धृत रस बह घोरी ॥ 
धिरकत णक सो टक उडावत चट पिचुकारि करोरी । 
याजत टोल शद्ग काल इफ गोगरुम शख घनोरी ॥ 
हरि हलधर पुर नारि सकत नर हिलि मिति रग मलोरी । 
सान भक्ति रस रग चह चल्टु रामसनक श्रस हरी ॥५३३॥ 





रागभ्री 


हरि चरित कँ किमि गा 1 

अति श्द्भूत कहु निगम श्रगम बुध मो मति नादिं समा । क 
जो रज असिल अलस अविनासी पूरण त्रय पुर छाई । 

एक बरहा शद्वैत सनातन निशुण गुण न जनाई॥ 
सो$ भक्ति हित चयित धारि तन हरत भार सुवि श्ाई । 
श्मति लीलया रज वासिन हित करि गोपिन रूप लोभाई ॥ 
कसादिक शि्ुपाल शास्व वयि राज रूप करवाई । 
दुर्योधन युधिष्ठिर यूप सन उर पुर वैर बडाई ॥ 
वीर वधन हित मय्यो मह्र्ण यजन ज्ञान खिखाई 1 
भारत घर करवाई भारि मट पारुटव सुतन वचाई ॥ 


८ ३५३ } 


वीर भार निज वश्च कौ देखत वाहत वेगि भिराई1 
एह फौदुक लसि रससेवक्छ उर हरि पद्‌ गह्‌ सुख पाईं (५देक्षी 
हरि निज मन मर्ह विचारी । 
सोद सकस्प को टारी ॥ टेक ॥ 
मम अवतार न रद भार भुवि गीर भार खय भारी, 
पपर ललन वथ कीन्ह यथोचित सकल भार भुवि हारी ॥ 
ममे परिवार श्चपार भार चू एक एक धनुवारी । 
असिल लोक भिलि चश सुरामुर मम परिवार न सारी ॥ 
विप्र शाप सन सरदि वेगि यद तय मुचि दोय सुखारी । 
अनोन्य करि कलह मरहि रण चरस मम ङुल अधिकारी ॥ 
माया हरि निज इत चालत सुजस श्रठात पिस्तासी। 
मुनिन बृन्द हरि रूप की लालच शि्युन घन्नता डारी ॥ 
हरि इच्छा नरि टारि सक्त कोई सुर नर सुनि जन कारी । 
प्रय पुर सुख लष्ट रामद्ेवक बहु गहि खर सरन सुरारी ॥५३५॥ 


राग कल्यान गति श्रुपद्‌ 

देखत श्री ष्ण चन्द हरत सकन मोह फन्द्‌ 
यदुकुल समुदाय लन सिधु षट पुकारी । 

विप्र शाप ्रचल पाय माया हरि दरति दयाय 


मदिरा करि पान मित्र शनुवर निदारी॥रेक। 
समनन सन चलत घान गनन एथ करन गान 


॥ मनन मन लेडत वीर थीर हीय धारी। 
भिडिपाल चलत जात तोमर शसि वर कराल 


परु धन कठोर शूल तीण खर डारी ॥ 
पसर शाल वहु प्रचार गनत निं लत पार 


९ वन्धु सकल एक एक्‌ सने प्रवारी } 


( ३५६ ) 


जरासध मम हिते चध करु हरि शिद्चुपालदिं सु मारो ॥ 
भारत में रथ हाकि जतन करं श्रस हरि मम उपकारी } 
तेहि पितु फिमि श्रव रहु धरणी तल श्चस उपकार पिसारी ॥ 
परिदुर सग धृतरा प्रथम गयो तप करि मिलेड सुरारी । 
परिचित कँ राभ्य दीन्द्‌ सुख रामसेयक भो सुखारी ॥५३९॥ 


राग केदारा 
सुर युनि करत भक्त वसान । 
सेस येद्‌ बुध कहत सारद षार वार पुयन ॥2क॥ 
भक्त का मदिभा श्रगम सुनि नेक नर्हि पुलकान । 
तासु हृदय वसान कहु सुर अन्न टिल मलान ॥ 
सकल व्रज जन हस्तिनापुर द्वारका परधान। 
विरह वश हरि धाम लहु सप जाई ष्ण समान ॥ 
श्रवण करि नहि करत रति जोह श्रज्ञ गति सोई स्वान। 
शाख पि नरि प्रीति हरि पद कदत देप अपान ॥ 
शाख पढ नर्हिं भक्ति करु हरि कहत वादि युजान । 
भक्ति करि रि लत निज तीन सोई वर ज्ञान ॥ 
भक्ति निन सतोप नहिं उर फिरत जग वौरान । 
मागु हरि सन रापसेवक भक्तिवर वरदान ॥५४०॥ 
सव जग कृष्ण एक धार 1 
करत सार सार ॥ टेक ॥ 
"मणि गन समसय जीय त्रय पुर कृष्य कर दरतार । 
रासि उर इत उत नचावत्त जगत रचि व्यवहार ॥ 
पाप्‌ पुरुय दोड वीज रोपत्त जगत तस हितकरार । 
स्वगे नफ खख दुख फनोदय होत वारिं बार॥ 
भरतमगवत धमे स्येह नर रदत एक श्ययार) 


{ २५७ ) 


लत मोच नहि पिरत जग सोई इष्ण तासु गार ४ 
छ उदूमव करत पालन जन्म लेत हजार ! 
कर्मं करि वधि धरसुर गण बहु हरत धरणी भार ॥ 
रूप ष्ण नूप श्रुति कटु कोटि शत वर्मार । 
ध्यान उर करि संम सेवक हु भवे निधि पार ॥५४१॥ 


दोटा 
छृष्ण सशिदानन्दं घन, पृं एक सव काल ! 
भक्तं दतु लीला चरगम, तन धरि करत्‌ कृपाल ॥ 


{< 1.) 


( समप्ति ) 


स्थायी याहको के लिये नियम । 
---5& 8 &"&--- 


श~ ्राठ ने प्रनेश पम देकर प्रत्येक सजन ^ मरस्वती- 
सादहित्य-सदन ” के स्थायी प्रादक वन सक्ते यह 
श्राठप्रानानतो कभी वापस दियाजातादहै, प्रौर्त किमी 
दिमाय मे सजसा दिया जातादहै। 

2-स्थायी ्रादको को अन्थमाला के हुल प्रन्थ पूर्वं प्रकाशित 
च्मीर रागे प्रफारित ने वाले- पौनी कीमत म व्यि 
जति द1 

३-किंसी उचित कारण फे मिना यदि गिसिी म्रन्य का वी० भीर 

3 

वापस श्राता है तो भराहक का नाम प्राहक श्रेणी से प्रलग 
कर दरिया जाता । 

४-^ भवेश फीत » फ श्रा शयाने मण श्रा० से पेशागी मेजना 
चाद्ये । किसी भन्थके सीर पीर्मे भी प्रवेश फीस जोड 
ली जा सक्ती है 

४--स्थायी ्राहर केनल एक ही प्रति पौनी कीमतमे पा 
सक्ते हे । दो; श्रधिर प्रतिरथो लेना चाहे तो ॥} प्रति 
पुस्तक के दिसातरसे प्रवेश फीस जमा कर चाहे जिननी 
भ्रति ले सकते हे । 


